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मूल्य ५) 


राहटित्त 
श्री नाव प्रेस, ययुर्‌ 


पासीकि रामायण एक परिय 


कौन एेसा भारतीय है जो भादिकाव्य रामायण से परिचित नहीं 
हो । उसके रचियता" वाल्मीकि श्रादि कवि माने जति ह । रामायण मे 
कैवल युद एवं विजयो का ही बोन नहीं किन्तु वह॒ भारतीयों की भचार 
संहिता है । चह्‌ श्रे श्रापमें सम्पुणं है । होमर, वजिल एवं मित्टन की 
` स्वनाभं फी श्रपेतता उसमे कहीं श्रधिक भापा का गाम्भीयं, श्रौचित्य एवं 
रसो करा परिपाक टै ¡ मावमयी भापा मे उसमे प्रकृति के रमणीय चित्रण 
चिग्रित कयि गये ह। रामायगा प्राचार संहिता तोहै हीपर वहक्या 
नहीं है । वह्‌ दतिहास भी है म्योकि उसमें तत्तालीन भारतीय राज समाज 
एवं जनसमाज का चित्रण है बह्‌ साहि तो सर्वयासिद्ध हीहै । दर्शनके 
छोरो फो मी वह पृणंतया दूती है । जगत्‌ मेँ कदाचित्‌ कोई ग्रन्थ पुस्तक 
पतनी सवं प्रिय नहीं है जितनी यह्‌ रामायण । रामायने सदैव ही 
भारतीय कलाकार, कवियो, इतिहासन्ञौ एवं नाटककारो को प्रेरणा दी'है 
एवं दे रही ६ । प्राचीन एषं नेवीन साहित्य तो उसे पत्या श्रतुप्राशित 
है 1 महाभारत के तीसरे पवं भे रामकौ कथा वित है, पराणो मे भी 
रामायण करा योग स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । उनमें रामायण के 
श्राधार प्र रचित राम फे शौयंको कथाए प्राती है। कालिदासका 
साहित्य भी रामायण से प्रभाविति जैसे रघुवंश है । मेषदरूत का प्रथम 
श्लोक देखिये । 


कर्ित्कान्ता विरहं गुरुणा स्वाधिकारात्रमत्त; 
शपिनास्तद्धमित महिमा वपं भोगयेण भुः । 
यक्तश्वक्रो जनक तनया स्नान .पुएयोदकेषु ` 
स्निग्धच्छाया तपु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 


.६ख)} 


इपर श्लोक मं जनकतया सीताजी का संकेत है । मेघदूत कै विपव में 
यह्‌ कहा जाता है किं सीता के प्रति राम वाय प्रेपित हतुमाद्‌ के सेध को 


गे रखकर कालिदास ते मेपदूत्र की रना की |. . . । 
“सीतां प्रति रामस्य हतुमत्सन्देशं मनति निधाय मेघ ॒सत्देशं कतिः 
`` कुतवाद इति आहुः । 


नाटक कार भास तो रामायण प्रर एणंतया आधत्त दिखाई देते ह 
उनके “्रभिपेकर' प्रतिमा एवं यज्ञफलम्‌ रादि नारक खमायण पर दी आचा- 
सिति हैँ । वद्ध जातकमाला का "दशरथ जातक' रामायण से प्रभावित है! 
बौद्ध कवि अश्वघोष ने भी रामाय से बहुत सा मसाला तिया है । जैनग्रंय 
पडमचरिय (पदुमचरित); नो कि ईसा की प्रथम शताच्दी का दै, इसत 
भ्रभावित है! रामायण ने भारतमही नहीं विदेशोमे भी काफी प्रसिद्धि 
ध्ाप्त करली थी । जावा में लरजङ्घरङ्क श्रादि कैरिव मंदिरों म पत्यर 
भर रामायण की कथाकेदोसौ तेभी अविक दृश्य ददे हुए 1 जावा 
एवे मलाया का साहित्य भी रामावए से प्रभावितं एवं अनुप्राणितं है 1 
चारईतेन्ड तया पू्वहीष समूहो मे रामायण के पत्रो की कलापणं मूतियां 
अराज तक पाई जाती है 1 

रामायण के अनुवाद कई भापाश्रो मे हो शुके है । इसका तामिल भाषा 
का अनुवाद सवस प्राचीन है । वत्तंमानकाल में एक अगेन पादरी ने रामायण ` 
का श्रग्रेजी में प्रनुवाद क्रिया है । तुलसौ का रामचरित मानस तो रामायण 
काएकस्पहीहै। अरन्य भारतीय भापभ्नोंमेभी यमाय फे भ्रतुवाद 
काट छट कर तयार क्यं हुये मिलते ह । 

रामायण हम भारतीयों का प्राण है। उसकी शिक्ताएं व्यावहारिक 
ह । उसमे सारतीव जनवीवन को गहन एवं गम्भीर मत्या का सुलभा ' 
इ स्वल्प हष्ठिगोचर होता है । राभ एक आदं पूव, आशं माई; , 
भरादशं पति, आदं शिष्य, दशं सेवकं एवं श्रादशं राजा है 1 उसमे सीता 
जसी आदं प्ली, आदशं वदु श्रादशं भाभी एव श्रादशं नारी है आदं 
माताकते स्प मं कौरास्या का चित्रण किया गया है । लकमण घते हढनरती. 


(य) 


भरनुज एवं भरत जसे भाई भी रामायण के पात्र है | दशं सेवक के स्पमें 
हनुमान उपस्थित है एवं भ्रादशं मित्र कै रूप में सुग्रीव विद्यमान ह । रामायण 
मे क्या नहीं ? उसमे जीवनदरशन है श्रौर है. जीवनं का सार ! तादय ह्‌ है 
कि रामायण मेँ हमे उर्चतम भ्राचार कै जीते जाग दृष्टान्त मिलते है । 
रामायण से भूतकाल मे लोगो को राद्यं मिला, भ्रव मिल रहा हैभ्रौर 
श्रामे मिलता रहैगा 1 


रामायण रेतिहासिक महाकाव्य है उसमे रेतिहासिकता की कमी 
नहीं । उसका श्रष्ययन रेतिहासिक दृष्टि से भी किया जा सकताहै। 
सते हमे प्राचीन भारतीय लोक जीवनं एवं राजनैतिक जीवन का 
परिचय मिततेमा । . 


संस्करण-रामायगा के चार संस्करण पराये जाते दै- 

१ चम्बर्‌ संस्करण -- यद्‌ बम्बई से प्रकाशित हु । 

२ वेगी संस्करण ~ यह फलकत्ते से प्रकारित्त हु । 

३ कार्मीरिक संस्करण-- उसे उत्तरी पर्िविमी संस्करण भी कहते ह । 
यह लाहोर से प्रकाशित हृत्रा है 1 ( 

४ ददति भारत संस्करण -- यह्‌ मद्रास से प्रकाशित हुमा है 1 


उपर के तीन संस्करणों मे' काफी विभिन्नता है । यह्‌ कहा नहींजा 
सकता है कि कौन सा संस्करण वात्मीकि के अ्रसली रामायण से अधिक 
समता, रता है ! जी. गोरेशियो ने वंगाली संस्करण को मधिकं भ्रच्छा 
वत्ताया एवं श्लेगल भी इसी संस्करण को म्रधिक महत्वपुणं सममे रहे । 
वोर्टालिग नामके पाश्चात्य विदच्‌ नै यह्‌ सिद्ध क्तिया कि पुराने शब्द ॒बम्बई 
संस्करण पे-प्रधिके दै । 
मेन कौ रामायण मंजरी काश्मीरिक संस्करण से अधिक साम्य 
रखती है । ग्यारह्वी शतण्वदी का रामायण चम्भु बम्बई संस्करण पर 
` ्राधासिति है! 


( घ) 
अतः यह्‌ मानना पडेगा कि इन संस्करणों नै श्रपने इन स्प को बहुत 
पहले ही प्राप्त कर लिया था 1" इनमे से कौनसा वाल्मीकि रामायणाको 
धास्तविक खूप है यह्‌ वताना श्रासान नहीं है । 
रामायण का षण्यं विपय-- 


रामायण मे २४००० श्लोक हैँ } साया ग्र॑य सात कारभं. 


विभाजित है । 


काड १ वालकांड--इसमे राम के नवयौवन, विश्वामिच्र कै साय जनि, ` 


उनके यज्ञ की रक्ता करे, ताटका "मादि निशाचरो का वधं केरे श्रौर 
रामं का सीता के साथ विवाहं फा वर्णन है। 


कांड २ श्रयोध्या कांड-राम के राज्य तिलक की तैयारी, कैकयी 
सस्थरा संवाद, कंकयी द्वारा राम वनवास का वरदान, रामवनगमेन, दशस्य 


मरण एवं भरत का राम को वापस लाने कै सिये चिवक्रुट गमन वणित है 1, 


कड ३ श्ररएय काएड--राम का दणडकारणएय मे निवास, "राच 
का मारना, पञ्चवटी निवास, शूर्पणखा का भ्राना उसका लच्मण द्वारा 


श्रपुमान, सोता हरण एवं सीता के वियोग मँ राम कारोना रादि 


वित है 
कांड ४ किष्किन्धा कांड-रामकी सुग्रीवे से मित्रत, बालीवघ हनुमान्‌ 
का सीता की खोज कै लिये निकलन श्रादि वशित है । ६ 


कांड ५ सुन्दरकाणड-लंका के सुन्दर द्वीप का वर्णन, रावण ॐ 


विशले महल का वरन, हेनुमा्‌ का सीता को घीरज दराना एवं सीता ' 


का पता लगाकर हनुमान का वापस लौटना प्रादि वणित है । 


काण्ड ६ युद्ध कारड--यह सवसे वडा कांड है । राम-राविण युद्ध । 


को वर्णन है एवं रावणवघ आदि का वन ह 


कड ७ उत्तर काएड--श्रयोध्या मे वीतनेवाले राम के अन्तिम ओवन, .` 
सीता कौ निन्दा, सोता निर्वासन, सीता शोक, सवक जन्म एवं ्र्ः 


वरणंन वणित है 1 


| 


( ड.) 
उपाख्यान--रामायण मेँ राम कौ कथा के साय सथ श्रन्थ उपाख्यान 
भी हँ सवसे प्रधिक उपाख्यान प्रथम एवं सप्तम कारड में पाये नते ह ? 
१ वामन भ्रवत्तार (१,२६) 
२ कात्तिकेय जन्म (२,३५-२७) 
३ गंगधतग्रण (२,३८-४४) 
४ समुद्र मयनं (१,४५) 
५ श्लोक प्रदुर्भावि (१,२) 
° ६ ययाति नहुष (७,५०) 
७ वद्र च (७,८४-प७) 
८ उ््रशी-पुरुरवा (७,५८६-८०) 
६ शुद्र तापस शम्बूक (७) 
श्रौर मी #ई उपास्यान हँ । रामायण की वास्तविक कथा छठे काएड 
तक समाप्त हो जप्त है। सात्वं कांड तो न वहतं से उपाष्यानों से 
भरा पडा है जिनका भूल कथा से कोई सम्बन्ध नहीं टै ! साते कांड मे 
रासो की उत्पत्ति रावणं श्रौर इन्द्र का युद्ध एवं हनुमातर के यीवन काल 
का वरणंन है । वास्तव मे इनका रामय कौ मूल कथा से को सम्बन्ध 
नहीं । ये वरणं कथा के प्रवाह को समाप्त करते हँ । राच का श्रत्ते 
तो स्थान स्यानं पर राम द्वारा वताया गया है । किर सर्वे कांड मेँ उनकी 
उत्ति वताते कौ क्या प्राबश्यकतां पडी । श्रत मिरचय ही यह कांड 
्रचधिप्त दै, पश्चाद्‌ कालीने दै । एक वात भौर दूसरे पे लेकर टे कांड 
तक भदित भ्रंशो फो छोडकर राम एक प्रादशं वीर मनुष्य मनेगयेदहै ` 
परन्तु पहले श्रौर सातवे कड में उन विष्णु का श्रवतार वताया ग्या है\ 
पहले एवं सातवे कार्ड की भाया दुसरे कांड की शरपत्ञा साधारण एवं 
नवीनत्ाको तिये हये है । 
इन्हीं प्राषारो पर प्रोफिसर लेकोवी ने निश्चय किया है किं म्रसली 
-रामायण दूसरे से शे कार्ड तक ही है । पहला व सातय कार्ड वाद 


९.१ 
मेँ जोडे गये हँ । इन असली कारडो (२-६) में भी कटी कहीं पर मिला- । 
वट करदी गई है । “रामायण में जंकोवी कहते ईै---जैसे हमरे अनेक , | 
पुराने, भूजनीय भिरजाधरो मे एकत नरह पदो ने क्रु न कुचं नया भगं , 
वेढा दिवा ई श्रौर कु पुराने भाग कौ मरम्मत करवा दी है ्रौर फिरभी, 
असली गिरजाधर कौ रचना को नष्ट नहीं होने दिया दहै) इसी प्रकार 
भटो करौ अनेक पीदियों ने श्रसली भाग को नप्टन करते हुए रामायण में 
वेहुत कु वदा दिवां है, जिसका एक-एक अवयव तो भरत्तेयस कौ धच 
सेच हया नहींहै। 

कल--१ रामायण का श्रसलौ भाग महाभारत के श्रसली भागते 
पुराना दै । रामायण मे महाभारत ॐ क्रिसी पात्र का उत्तेव नहीं है ! 
किन्तु महाभारत के तीसरे पदे मे राम कौ कया श्राई है 1 

(२) बौद का दशरथ जातकः रापायण से प्रमावित है। इस 
जातक में पाली के रूपमे रामाय का एकं श्लोकं भी पाया जाता ३ । 

(३) (ताम जातक" भँ शरवएतरमार कौ कथा का ही वौद्र रूप प्रस्तुत 
करियामयाहै] 

(४) भापा के आावार पर देच. ञकोवी ने रामायण को वद्ध कालके 
परहिते का चताया है । नि 

(५) वाल कारड मं मिथिला एवं विशाला क्तो दो भिन्न॒ राजाश्रो के 
भाघीत वताया गमा किन्तु वृद्धे समय कै ष्वं यै दोनों ग्गसिम 
वैशाली के स्प में एक नवीत नगरी बन गई थौ । । 

(६) रमायएकाल मेँ भारत चेरे देटे सन्य मे वंद हाथा ` 
जिनमे दछयीटे छोटे राजा राज्य करते ये 1 भारत की सी राजनैतिक ग्रवस्था' 
बुद्ध क पूवं ही थी । 

अन्त से दम यह्‌ कह सक्ते ई फ असली रामायण ५०० दसा पूवं ते 
पहले वन चुकी थी ! क । 


{ घ) . 


शेली--पमायए भादि काव्य है एवं उसके स्वपिता श्रादि कवि 
शतः समाप्‌ सस्तते कव्यं को भारम्मिकं अवस्पा को हमारे पामन रखती 
है) र्लोक छन्द सयो उतयत्ति समय हर्‌ एवं वास्मीक्ति से हर 
मापण कले भापा मे वाह्‌ है ओल है एवं असाद है! पी नही भाषा 
न्तं तक शराञ्यत एवं परिष्डत दै 1 श्रलङ्सों ५। सुप्य दप है 
उपमां एवं रूपक तो रमायय मे भरे पडे ६1 अव्य भ्रसङ्रेकीनी 
केमी नेह ! भाषा सरत एवं क्या फे अरुरूप है । भावो मे सम्भीस्ता 
है पर क्या क्त प्रवाह उससे दवा नह है । हन निःेकोच कह सक्ते ह कि 
रामायण की शरी उत्तमता एदं घरलवा कः तिर्‌ हूय है ॥ 


॥ ॐ शिवपावेती ॥। 
भङ्खलाचरण्‌ 

जतं रामरमेत्ति मघुरं मधुरा्तसमु । अर्य कवित्ता शालां बन्दे , 
चा्मीकिकोकिलम्‌ 1 


छन्धयर--कदिता शालां श्रारुह्य रामराम इति मुरं मयुराचर कुतं ' 
वाल्मीकि फोकिलं वन्दे ।} न 


संरलाथ--कावय वृत्त कौ ली पर चठ कर “राम राम' कै मीठे 


रचरो का कुजन कसे वलि वाल्मीकि नामक कविकोकिल की वन्दना , 
करता हु ॥ | 


वालकाख्ड ६ 
न श्रध तृतीय सगं 
अयोध्या वणनम्‌ 
कोसलो.“ 9७. 


° “"""घन्यवान्‌ १। 
अन्यः--सूतीरे परभूतवनधान्यवाद्‌ मृदितः स्फीतः कोसलो नाम 
महात्रु जनपदः निविष्टः ।।१॥ 


सरलाथ-सचू नदी ॐ रिनारे प्रहर धनधान्य युक्त, भ्रसल, एवं 
समृद्धं कोशल नाम का एके महान जनपद था 11१॥ 


श्रयोध्या स्वयम्‌ !1२॥ 
अन्वयः--ततर लोकविश्रुता अयोध्या नाम नगरी श्रासीत्‌ था पूरी 
मानवेद्धे ए मनुना स्वयं निमिता 11२५ | 


(२) 


सरसाथ-चहां पर ( कोशल जनःपद भे ) संसार प्रसिद. श्रयोष्या 
गाम करी नगरी धी जिसको मनुष्यो भ इर स्वयं मनु मे बनाई थी ॥२॥ 
रायता ““ " "“ ~“ ~“ "" "~ ^ महापथा ॥२॥ 
 अन्वय--ुविभक्त महापथा श्रीमती महापुरी दश च द्र च योजनानि 
श्रायतता त्रीणि योजनानि) विस्तीर्णा \\३॥ 
सरलारथ-शोमातम्पन्न वह महानगरी बारह योजन लम्बी ष तीन 


ध फैली हुई यो एवं उसके रास्ते अच्छी तरह विभानित कयि हये 


राजमागण प नित्यशः ४ 
. अन्वय--नित्यशः जलसिक्तेन मूक्तपष्पावकरेन सुविभक्तन महता 
राजमार्गेण शोभिता ॥४।॥ ` 
सरलाथं--वह नगरी सदे जल सिञ्चन से, मूक्त हस्त से पुष्पवृष्टि 
से एवं सुविभाजित महात्‌ राज~पथ से शोभित थी ॥।४॥। 
ताँ क ०० ००७ 0 ७9 ७७# मक ०० ""ग्युर्था [श] 
- छन्यय--पथा दिवि देवपतिः (तथैव) महाराष्ट विवर्धनः दशरथोराजा 
, तां तु पुरी भरावाकषयामास ॥\५॥। 
। सरल्ताथं-जैसे स्वं भे देवपति इच निवास करते है वैते ही महब्‌- 
राष्ट को बहाने वले दशरथ नामक राजा उसमे ( नगरी मे ) निवास 
करते थे ।५॥ 
कपाट प ˆ" "शिल्पिभिः ॥६॥ 
अन्वय--कपाटतोरणएवतीं सुविभक्तान्तरापणां सपेयन्तरायुषक्तीं सवं 
शिल्पिभिः उपितां ॥६॥ 
घस नगरी मे दस्वाजों पर तोरण सटकते थे, अन्दर सुविभाजित 
हाट ये, सव प्रकार फे यन्ते एवं शस्त थे एवं सव प्रकार की कला जानने 
वाले कारीगर निवास करते ये ६ । 


(३) 
सूत“ 9988 १094 १०७6 8०6 9०98 ०००७ “दशरथस्तदा 1ऽ--१ १। 


अन्यय--सूतमायव संवाधां श्रीमतीं अतूल प्रभां उच्चाट्राल ्वनवतीं 
शततष्नीशतसंकरुलां ।७॥ सरवतः वषटुनाटक संघैः च संयुक्तां पुरीं उ्यानाप्र- । 
चणोषेतां स्ालमेखलां महतीं ॥८॥। दुरासदा दुर्गा दुगंगम्भीरपरिखां अर्यैः । ` 
गोभिः खरैः उष्टं ; तया वाभिवारण सम्णा 1\६।। वने नदतां मत्तानां 
सिहव्याघ्रवराहाणां वलात्‌ वारैः बादृवलैः अपि स्तारः 11१०॥ तादृशानां 
सहतं : महारथैः अमिपूरणा तां पुरीं तदा राजा दशरथः श्रावास्यामास 
।1११। वहं श्रयोव्यानगरी सूतो एवं मागधो से पूणं थ, शोभावाव्‌ धी; 
भ्रतुल तेन सम्पन्न थी, ऊंबी ब्रहमलिका्रौ पर उडनेवाली ध्वजाग्रे युक्त 
वी एवं सैकड तोप से भरपुर थी 11६॥1 समी स्वानो पर वैश्यानां एवं 
नटो के संधो से युक्त यी, उत्तवे समीप ही श्रामो का एक उद्यान था 
एवं साल घृ उसकी करधनी क समान धे ! वह्‌ नगरी वड थौ ॥२॥। | 
शवर कै लिये भयंकर ("हीं पार करने योः यह्‌ अथं भी लिथाजा 
सक्ता है) किते के चारो भोर गह्रीवाई धौ एवं श्रन्य गाव, ब्देभ उट, 
हावी एवं षोड ते वह्‌ नगरीपूरं थी ॥९॥ उस नगरी म श्रपने वाहुवल 
सयां वां से वन मे आनन्दित सिह वाघ एवं सुर आदि जनर्ो को 
मारे वले भी रहते थे ॥१०।] इ तरह हना महारथियों से एणं उस 
नगरी में उस समय दशरथ निवास कसे ये ॥ ११९] 


` तस्यां... -.. ... ~. ~~ „^^. शकमैश्वशोपमः ॥ १२.१९४ 

अन्यय--तस्यां पूर्य श्रयोध्यायां वेदवितु वं संग्रहः दीदी 
महातेजाः पौरजानपदप्रियः इष्चक्ां अतिरयः यज्वा धमंरतो' वशी 
महपिकल्पो भरिषु लोकेषु विभ्रतः रार्नापिः वलवतु निहृतामितनो मिचेवावु 
नितेन््रियः धनेः संचयैः अन्यैः च शक्त वैदणोपमः (असीत्‌) 1 ॥१२-१४॥' 

सरलाध--उस श्रयोध्या चरो मे येदल्न समस्त भकार क संग्रह करे 
वलि दुर की सूम वल, महान्‌ तेजस्वी नगर निवासियों -एवं जनपदवासिों 


(४) 


| को प्यारे इद्वाकु राजवंश के महारथी, यज्ञकर्ता, घमं मे सगे हये, समस्त- 
संसार फो वश भें करने वलि, महषि के समान; तीनों लोकों मे प्रसिद 
रा्जपि, वलवादरु, शुभो का दमन ` करने वाते, मित्रवात्‌, इन्वा को 
जीतने वाले, एवं धन मे तथा संचय में इन्द्र श्रौर कुवेर के समानं राजा 

दशरथ थे ,॥१४।। द 

न श्रमरावती ॥१५॥ 
अन्वय त्रिके अरुततिष्ठता सत्यात्रि सन्वेन तेन इन्द्रेण अमरावती ` 

हवं सा श्रेष्ठ पुरी पालिता ॥१५॥ 

धमं भ्र्थं काम का ्रनुष्ठन करने वाले सत्यप्रतिक्ञ उत राजा दशरथ 
ति उत श्रण्ठ नगरी का मैते ही पालन किया जैसे इ ने अमरावती का ॥१५ 
मन्वज्ञा ,.. ,,. -,. "^^ मनस्िभः ॥१६॥ 
छन्वय--मन्वजञाः दइद्धितन्ता मनस्विनः ब्रष्टौ ्रामात्याः नित्यं तस्य 
वीरस्य प्रियहितेरताः बभूवुः [(१९॥ 
मेत को जानने वाले संकेत से समभने वाले एवं मनस्वी उसके श्रां 
मवी मित्य ही उस वीर राजा दशरय कै प्रिय सम्पादन भे लगे हुये थे 1 १६। 
शुचीनां ,, ,.. ,., ... क्वचित्‌ ॥१५७॥ 
` अन्वय--शुचीनां एकवुदधीनां सर्वेषं "सम्प्रजानतां (मध्ये) पूरे रट 
वा क्वचित्‌ नरः मृषावादी न अ्रसीत्‌ ।१७।। 

, पवित्र लोगो, निश्चय बुद्धिवाले एवं सभी जानने वाले लोगों के वीच 
नगर मे या राष्ट मे कोई भौ मनुष्य भूखा नहीं था भरात्‌ भूर बोलने 
वाला नहीं था ॥१७॥ 

क्वचित्‌ = चतेते॥१५॥ 
अन्वय--तत्र परदाररतिः दृष्टः क्रचित्‌ नरः न॒ भ्रासीत्‌, सवं तद्‌ 
राष्ट पुरवरं च प्रशास्तं मासद्‌ ॥१८॥ ह 
उस श्रयोध्या नगरी भँ परस्नी मे श्रासक्त कोर भी इष्ट धृष नहीथा 
, एवं वह्‌ समग्र राष्ट एवं नगर शान्तिपूणं धा ।॥१८ 


कक क (१ (9 0 भाकण्ण्ो 


चतुथं सम॑ 
ुत्रेष्टि समारम्भ पुत्रेष्टि यत्न कां आरम्भ) 


त 914 

अन्यय--एवं प्रमावस्य तस्य धरमं्स्य परतां तप्यमनिस्य महात्मनः 
वंशकरः सूतेः न आसीद्‌ ।।१॥ 

दस प्रक्रार प्रभावशाली त धर्मात्मा एवं पत्र कर विये दुली फा तपस्या 
करने वाते उन महाता दशरय.क, वं को ठाने वाला फो धत् 
नहीं घा 11१1 

चिन्तमानस्य ५, „८... ,^^ ,.. ,.. यजान्यहम्‌ ॥२॥ 

अन्धरय--चित्तमानस्य त्स्य महात्मनः “श्रं पुतार्यं॑वाजिमेवेन 
किमव न यजामि" एवे बुद्धिः आसीत्‌ 1२ 

प्र के तिये चिन्तित उस महात्मा दशर्य मे शधुत्र के निवे शरस्वमेष- 
यज्ञ क्यो नहीं करू"" देस विचार किया (रा! । 

ततो ... ,.„ ,*. ^^“ ,.* ,^* ०.“ „^ पुरोदितान्‌ .॥३॥ 

छअन्वय-ततः महातेजाः मन्विसत्तमं सुवं अरवीद्‌ मे भर्वाबु ग्व 
ताद्‌ पुरोहितान्‌ शीर श्रानय 1२11 

उसके वाद महान तेजस्वी राजा दशरथ ने. मंत्रियों में श्रेष्ठ भूमन्तं 
को कहा मेरे गमो एवं पुरोहितौ को `शीत्र लामो ।२॥ 

त वेदपारगान्‌ 11911 


छ्न्वद्‌्-ततः सः त्वसति विक्रमः सुम्रः त्वरितं गत्वा तानू सर्वा 
समस्ताद्‌ वेद पारगान्‌ समानयत्‌ ।४! 


(६) 


उसके पश्यात्‌ शीघ्र ही पराक्रम रने बति सुमन मवने शीघ्रही ` 
* जाकर उन सव गुस्जनों फो एवं मरमस्त वेदों के लानने वालो को भ्रादर 
धूवंकं लाया ॥।४॥ , 

तान्‌ पूजयित्वा ,., ... १, „^^ ,,. ०५५, सत्रवीत्‌ ।\५॥ 

छ्न्वय--तदा धर्मात्मा राजा दशरयः तात्र पूजयिला धर्मसहितं 
एदं श्लफछएं वचनं प्रत्रवीतु ॥५॥ 

तवं धर्मात्मा राजा देशरय ने उन सव की पूजा कर धमं एवं श्रयं भरे 
पस मपर वचन को कहा ॥५॥ 

मम लालप्यमानस्य ... ..“ „~. - .. मतिर्मम ॥६॥ 

प्मन्वच--मुतार्य लालप्यमानस्य मम पुखं नास्ति तदर्थं हयमेषेन 
यद्यामं एति मम मतिः ।1६॥ 

पुत्र कै निवे ललनति हये मुभ सुख नहीं ६ इसलिये मेरा विचार ह 
किर्मपुपर प्राति के तिये श्रशवमेष यत्न कष ॥६॥ ` 

युः च धि विमृच्यताम्‌ ॥१॥ 

छन्यय--प्रमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः उच ते संभाराः संत्रियन्तां 
तुरगश्च विमुच्यताम्‌ 11७11 

भ्रतयन्त प्रसन्न होकर उन सव ने दशरथ पे ये वचन कट-यत्न सम्बत्ी. 
मंगल वलशो को भर लो एवे यतनीय घोडे को छोड दो (1॥ ` 

सर्वा्चोत्तरे „^ ,.. पार्थिव ॥म) 

प्रन्यय---सरय्वाश्चे उत्तरे तीरे यज्ञमूमिः विधीयतां । पा्थिते। 
श्रभिपरताद्‌ पुतराद्र च सर्वथा प्राप्स्यसे ।॥।५॥ 

सस्य नदी क उत्तरी किनारे पर यनशाला का निर्माण करो । है राजन 
तुम भ्रपते मन वांछित फलों को एवं प्त्ो को श्रवश्य प्राप्त करोगे ॥०॥ , 

ततो ~~. . „ ,.. ... .~. तदा ॥६॥ 

शछ्मन्यय--ततः वसिष्ठ्रमूखाः सर्वे एव द्िजोत्तमाःऋष्यण्णद्ध' पुरस्कृत्य 
तदा यत्नक्मारम्भा; (श्रमवन्‌) ॥६॥ 


॥ 
॥ 


,{ ७ ) 


ततश्वाद्‌ वसिष्ठ प्रमुख सभी बराह्मण श्रेष्ठ ष्यक ग को प्रागिवान , 
करयन कमं मे प्रवृत्त हुये 11६11 
यक्ञवाटगतः ... ~.“ -. ~ "^ ~ मुमाविशत्‌ एना 
अन्वय-यक्तवायगतः सवे यमाशास्वं यथाविचि पलीभिः सहं श्रीमत 
राजा दीनां उपाविशत्‌ ॥१०॥ 


यज्ञसाला पै आकर भी ने यथाविधि श्वानूतार पत्नियों के 
साथ शोभासम्पन्न राजा दशरथ को दीदि [किया ॥१०॥ 


अर्थ्यं शिरसि-“* भक ७० ७6 ०७७९ पुत्रकारणात्‌ (११॥ 
अन्वय--सष्ट हं 1 


जुदावाऽनौ `` "* *"“ "“" “" शिखोपमम्‌ ॥१२-१४॥ 

अन्वयः-सखष्ट है 1 

सरलाधेः-मंव दरित कमं से उस तेजस्वी राजा ने श्रनि मे होम 
' किया उसके पश्चात्‌ होम की जाती हुई प्रमि से अतुल तेज सम्पन्न; महादं 
दुभ, महावली महादं बीर्यवाय्‌ छृष्ण़ वणं वाला, लाल मुहु वाला दुदुम्मि 


` के समान भ्रावाज वाला, लाल वस्व को धारण क्वा हजा शुम लक्णों 
से युक्त स्वीय श्रभरुपएों से तिूपित सूं ॐ समान एवे प्रदीत श्रनि , 


, के लपटो के समानि एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न इतरा ॥१२-१४॥ 


1 


दिव्यपायस" ˆ "“* “* "** "" "मायामयीमिव ॥\१५॥ 
छअन्वय--दिन्यपायस सम्पूणं मायामयीं &व विपुलां पाचीं प्रियां पलं 


` इव स्वयं दीया भ्रगृह्य ।१५॥ 


स्वगव सीर पणं मायामयो के समान एकृ वड़ी थाती को प्रिय 


` पत्नी के समान स्वयं अफ वाहु से पकड़कर ॥१५॥ 


समवेक््य-""* ७ ० ११५०९ कषठ ७० ७99 ९७१ ““""चृप 1१६ 
छन्ययः--समवेद्य (स) इदं वाक्यं दशरथं तपं भ्रन्रवीव्‌ रेप 1 इट 


, अभ्यागतं मामू प्रजपतं चरं विद्धि ॥१६॥ 


(८) 

सरलाथेः--अच्छी परह्‌ दे कर उसमे राजा दशरथ से ये - वाक्य 
कहः--राजन्‌ यहां आय मुभे ब्रह्य पुरुप समो ।१६॥ 

राजन्‌" *** *०* *** *** *" "देव निर्मितम्‌ ॥ १५] 

अन्थयः-- राजद ! भरव देवाद्‌ भ्रचंयता त्या इदं प्राप्तं तृप 
शादूल । इदं पायं तु देवनिर्मितम्‌ १११७ 

सरला्थः-हे राजद ¡ राज देवो का पूजन करते हूे तुगने इसे 

आप्त क्रियां है। है राजाग्रों मे सिह ! यह खीर देवताग्नों दारा वनाई 

इई है ।॥१७॥ 

प्रजाकरः"“* *“* "“* ""* "" ~" "प्रयच्छ र ॥[१८॥ 

अन्वयः--धत्यं तवं ्रारोग्यवर्षनं प्रजाकर्‌ (इदं) गृहाण । अनुरूपाणां - 
भार्याणां श्रनीत इति व भरयच्छं ॥१८॥ 

सरलारथः- दे रज्‌ तुम धन्य हौ । भ्ारोणवर्षक एवं सन्तानदायक 
इस खीर को ग्रहण करो एवं पनी योग्य पलियों को खानि कर लिये प्रदान 
करो ॥१८॥ 

तायु" ००७ ००० ५००४ ध प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१६॥ 

अन्वयः--रृप तामु लं पुत्रा लप्स्यसे यदथ यजसे । वृतिः परीत 
तथा इत्ति शिरसा प्रतिग्ह्यतामू ।१६॥ 

सरलार्थः--राजव्‌ ( इस खीर के खाने ते } उन रियो से तुह 
शूत्र पराप्त होगे जिनके लिथे तुम यज्ञ करते हौ 1 राना ! प्रसन्न होकर इते 
शिर से ग्रहृण करो ।॥१६॥ 

सोऽन्तः ००१ ०, ००, ,०* °» """स्ातसमनः 1२० 
, ऋअन्वयः--सः अन्तःपुरं प्रविश्य एव कौशल्यां इदं अत्रवीत्‌ इं भरातमनः 
यत्ीयं पायसं परतिग्हुणीष्वं ॥२०॥॥ 

. सरलार्थः -उषने अन्तर मँ भिष्ट होकर क्रौशत्या से कहा पुत्र 

दायक इस खीर को ग्रहण करो ॥२०१ 


। ५.१, | 
"कौसल्यायै" 90७8 8699 ३589 #49 कक """नराधिपः "11२९॥ । 
छन्वयः--तदा नरपतिः -कौसत्यावै पायसार्धं ` दही । 'सुमित्रायं च 
श्रत्‌ श्रः च ददौ ॥२२॥ 

सरलाथः-- तव राजा ने कौशल्या को.खीर का आघा माग दिया 
भ्रौर भ्राषे से श्राप्रा भाग सुमित्राको दिया ।२१॥ 

कैकेये"*" ^“ "^" “” महामतिः।।२९॥ 

अन्वयः--पुत्राथं कारणात्‌ कंकेयं च श्रवशिष्टरषं ददौ । भ्रतुचिन्त्य 
पुनरेव स महामतिः सुमिवायं ददौ ॥२२॥ 

सरलाथः--पतर प्राप्ति की इच्छा से कंकयी को वाकी वचेश्रापे का 
पाधा भाग दिया एवे फिर विचार कर महाब बुदधिमावु राजा नै वह प्रावा 
भाग सुमित्रा को दिया ॥२२॥ 

ततस्तु" 11111 55 9० ७969 ॐक@99 ७9४9 9१०४ "“"तदा 1२३ 

अन्वयः--ताः उत्तमस्तरियः वु महीपतेः तत्‌ उत्तमपायसं पृथक्‌ प्राश्य 
अ्रचिरेण तदा हुताशनात्‌ श्रादित्य समान तेजसः गरमाद्‌ प्रतिपेदिरे ।।२३1 

सरलारथः--उन उत्तम स्वयो ने राजा फी उस उत्तम सीर को 
श्रलग श्रलग खाकर शीघ्र ही श्रि से सूयं (आदित्य, फे समान तेजशानी' 
भर्भो का धारण किया ।२३॥ 


पञ्चमः सम॑, 
रामास्यवत्तार्‌ः 


श्लोकः--"“दत्तश्च द्वादशे मासे ।" इत्यादि ॥१।। 


शब्दाथैः-दरादशे मासे महीने म । नावमिके~नवमीः तिथिं 
` करो । श्रदिति दैवतेषु चतर मे । पचतु स्वोच्वससयषु-परच ग्रहो के ` 
- उच्च राशि में होने प्रर । स्वोच्चं तिष्ठन्त तषु स्नोच्चरंस्येषु ।1१॥ 


(१०) 


अन्यः--पतः हादशे भैम भसे नावमिके तिथी ्ादितिदैवत्ये नक्तो 
पर्चमु स्वोच्चसंस्थे सत्सु ॥१। 


सरलाथे- तदनन्तर वारह्वे मास चैत्र शुच्ल-पक्त की नवमी तिथि 


फो, पनु नक्तम मे पंच ग्य के उच्च राशि मे स्थित होने प्र कौशत्या - 


ने राम को जन्म दिया,।)१॥ 

श्लोकः--“्ेपु ककटे लमे ।" शरलादि ॥२॥ 

शब्दाथैः--फकंटे लने = पफ लगन मे 1 इन्दुना सह्‌ = चद्धमा के 
साथ । वावपतिः=गुर 1 प्रो्यमाने=उदित होने पर । सवं लोक नमस्कृतं 
संसार क हारा नमस्कार करने योगय 11२॥ 

पछ्न्वयः-ग्रैषु ककंटे लगे इन्दुना सह वाक्पतौ भ्रो्यमाने सर्वलोक- 
नमस्कृतं जगन्नाथं श्रजनयत्‌ ।1२॥ । 

सरलाथ-पांन ग्रह उच्च रारि भें स्थित होने पर चन्द्रमा के साय 
गुरुजी के उदित होने पर सकलं संसार हारा वन्दनीय संसारके स्वामी 
भगवान रामचन्द्र को जन्म दिया ॥२॥ 

श्लोकः--“कौसल्या जनयदरामं ।'' इत्यादि ॥३॥ 

शब्दराथैः-- प्रजनयतु पैदा किया 1 सर्वलत्तण संयुतम्‌-सव लघो 
से सम्पन्न । रेच्वाकु नन्दयत्यसौ तमेद्वावुनन्दनेनइद्वाक संश फ श्रानन्द 
वदनि गाता ॥३॥ 

प्रन्यय--फौसत्या सवंलचए संयुतं विष्णोः प्रम्‌ एेच्त्राकनन्दं 
महा भागं पुत्रम्‌ समं भ्रजनयतु ।३॥ 

सरलाधेः---ौसत्या ने {सब उत्तम लदशों से समन्वित विप्णु 
कै ्रर्याश इच्वाकु वंश फा ्रानन्दे वदने बाले पुत्र राम को नन 
दिया ॥३॥ 

शजलोक--“लोहिताचं महाबाहु 1” इत्यादि ।1४॥ 


1 


(- 2 .4 


शब्दार्थः--तोहिता्च-रक्त नेत वाले । महावाहु-वडी शरुजाशं 
वाते ] रक्तष्टलाल ओठ वाल्ते । दुन्दुभिस्वनमू-नगाडे के शन्द कै 
समान गस्भीर ।1४॥। 

अन्वयः--लोहिताचं महाबाहुः रक्तोष्ठं दुनदुभिस्वनमु, भरतः नाम "~ 
सत्य पराक्रमः केकेय्यां ज्ञे ॥1४॥ 

सरलाथेः--उन रामचन्धजी के मो म कध कृच्च लालिमा धी 1 
उनके श्रोष्ठ लाल, श्रुजाए वडी-वडी, श्रौर स्वर दुन्दुभि के समान गम्मीर 
था। कैकयी के गर्भ से सत्य पराक्रमी भरतजी का जस्प हुमा ॥॥४॥ 

श्लोकः--“साकतादिणोचतुरमागः ।” ॥*५॥ 

शब्दाथेः--विष्णोश्ठुर्मागः = विष्णु का चतुर्थास । सर्वैः गुणैः 
समुदितः=सवे गुणो भे समन्वित । प्रसन्न घीः-प्रसन्न चित्त वाला । 
मीनेलग्नेमीन लगन मे ॥\५॥ । 

अन्वयः--साचद्धिष्णो; चतुर्भागः सर्वैः गुणैः समृदितः प्रसन्न धीः 
भरतः पुष्य मीने लग्ने जातः ॥५॥ 


सरलाथः--साचा्‌ विष्णु का चतुर्याश सव दिव्य गुणो से समन्विते 
निमेल वृद्धि वाले भरतजी ने पप्य तत्तत्र तथा मीन लग में जन्म 
लिया ॥५॥ 

श्लोकः--“श्रय ल्पण शच्रु्नौ 1” इत्यादि ॥६॥। 

शब्दाथः--सर्वालकुशलौ--पव प्रकार के श्रो के चलाने मे कुशल । ` 
विष्णोः विष्णु के 1 अवं्मन्वितौ--पर्ाश से युक्त । सुतौ~लदमण भ्रौर 
शबुध्ने ।1६॥ | 

अन्वयः--प्रय सुमिता विष्णोः ्रघंसमन्वितौ सर्वकतकुशलौ लदमण 
शत्रुघ्नौ वीरौ सुतौ श्रननयत्‌ 1६1 

सरलाथः-पुमित्रा ने भगवानु विष्णु के भ्रवाश से युक्त भ्रस्त विद्या 
भ कुशल लकमण ओर शदरुष्न जैसे वीर पुत्रो को जन्म दिया 1}६॥। । 


(५१२) 


श्लोकः--“सपर जातौ तु सौमित्री !' इ्यादि ।७] 

शब्दाथः-सोमिवी लकमण ग्रौर शवष्न । सपि=प्रश्तेपा नचव मे! 
युलीरे-ककं लग्न मेँ } खौ श्रम्युदिते-सुयं के उदित होने पर ॥७॥ 

छन्धयः--सौमिव्ी सौ अभ्युदिते सपि कुलीरे जातौ चतवारः महा- 
स्मान; राजपुत्राः पृथक्‌ जङ्निरे ॥७॥ 

सरलाथः-लदमण शौर शघुष्न भूयं के उदित हने पर श्राश्तेपा 
नकप ओर कक तमन में उत्पतन हुये } .महान्‌ भाग्यशाली दशरयके ये 
चारों पुप्र वेड ही गुणवान्‌ प्रीर सुन्दर थे ॥।७॥ 

श्लोकः--“गुएवन्तः सल्पाश्च 1” इत्यादि ॥८॥ 

शब्दा्थः-गुएवन्तःगुरवाद्‌ । सस्पाः=युन्दर । रच्या-कान्ति से 
्ोप्छदोपमान्पूर्वा वे उत्तरा भद्र पद नचो समानं । जगरुभ्=गाया । 
ननूतुःनृत्य फिथा । भअ्रम्सरोगणाः=त्प्सराए ॥२।। 

श्न्ययः-गुएवन्तः सरूपाः स्या प्रोप्ठपदोभा; गन्धर्वाः कलं जगुः 
ग्रससरोगणाः ननरतुः ॥८॥ 

सरलथि--महाराज यशरथ कै चार्यो पतर पूर्वा घौर उत्तरा भाद्रपद 
न्त्र फौ तरट्‌ कान्तिमान गुणवान वे सुन्दर थे । उनके जन्म समय भें 
यन्य गीत गाने लगे श्रौरं श्रप्सरभ्रो ने मृतय किया ॥१॥ 

श्लोकः--“देवधुनटुभयो नेदुः ।” इत्यादि 11६) 

शब्द्राथंः--देवदुनदुभयः-देवताश्रो के नगाड़े । पृप्प बृष्टिः=फलों कौ 
धर्षा । लच्युता्राकास से गिरी । जनाकुलः=लोगो की भीड से युक्त । 
नदुः-चजे 11६॥ 

छन्वयः--देवदुनदुभयः नेदुः पृष्पवरृष्टि; ख्युता । प्रयोव्यामां जना- 
कुलः महाय उत्सवः शासतु ॥[६॥ 

सरलाथेः--देवताभों ने नमारे वेजाये, श्राकाश पे पुष्पं वृष्टि हुई 
तमा सम्पू श्रयोध्या मे लोगों फ मीड वाला महाव उत्सव मनाया 
मया ।1६॥ 


( १३) 


श्लोकः--““र्याश्च जनसंवावा !' इत्यादि ।(१०॥ 

शष्डार्थः--रष्याः-गलियां । जनसंवाघा = लोगों से भीड़ बाली । 
नटनततंन संकरूलाननटो के नाचने ते युक्त । प्रदेयाद्‌=वस्तुभों को ] सूत- 
सागववन्दिनाम्‌=माटचरणए श्रौर स्तुति पाठ कले वालो को 1 ददौ 
व्यि 1१० 

अन्वयः--नटनतंनसंकरूला; जनंसम्बाधाः रय्या; संजाताः; राजा 

सूतमागधवन्दिनाम्‌ प्रेयाच च ददौ ।१०। 

सरलाथैः-- नयो के सत्य से व्यस्त तथा जनंसम्मदं से ` परियं 
श्रयोध्या की गलियां हो गई , राजा दशस्य ने भी इस शअ्रवक्तर पर खुशी 
मे भाटचारण ग्रौर स्तुतिपारकरों को इनाम में वहुमूत्य वस्तुएट दी ।१०॥ 


श्लोकः--“श्राह्यरेभ्यो ददी वित्तम्‌ 1" इत्यादि ।११॥ 


शब्दाथैः- त्रह्यरोभ्यः-ताह्मणो को 1 वितरं-वन । सहस्रशः 
हना 1 गोवनानिन्=गाय स्प धनो को ! एकादशार्हु-वारहवां दिन 1 
श्रतीत्य~-बीट जाने पर ! नाम कमं~नाम संस्कार ।११॥ . 

छअन्ययः--राजा ब्राह्मरेम्यः वित्त सहखशः गोवर्नानि ददौ तया 
एक्तादशाहं श्रतीत्य नामं कमं अ्रकरोत्‌ ११ 


सरलाधैः--राजा दशरथ ने ब्राह्मो को धन तथा हजारो गोदान 
कयि । ग्यारह दिन के पश्चात ्रपने पुत्रो का नाम संस्कार कमं सम्पन्न 
किया ।११॥ 
श्ललोकः--““ज्येष्टं रामं महात्मानं 1 इत्यादि ।१२॥ 
शब्दाभेः---जयष्ठ-तव द वड़े । सौमिनि-लद्मणा 1 कैकयीतुतं= 
कैकयी पत्र को ।1१२॥ 


छन्वयः--ज्यष्ठं मह्यत्मानं राम इत्ति, कैकयी सुतं भरत इति, सौमवि 
लद्मणः तया भ्रपरं शत्रुष्न इति नाम कमं ्रकरोत्‌ ।१२॥ 


( १४) 4 


सरलाभैः--राना दशरथ ने सवसे वड भाग्यशासी पुत्र का नाम 
राम.श्रौर कैकयी के पुत्र का नाम भरतत तथा सूमित्राके पुं कानाम 
लदमणा व शत्रुन रक्ला ॥१२॥ 

श्लोकः--^तेपामपि महातेजाः 1" इत्यादि ॥१३॥ 

शब्दा्ः--तेपामपि = उन सव म पी । महातेजाः = तेजस्वी । 
शशाद्धः = घर्मा । स्वस्य लोकस्य = सतर लोगों के ! इष्टः = म्रभि- 
लपित्त ॥१३॥ 

शछ्न्ययः--तेपाम्‌ अपि महतिजाः सत्यपराक्रमः रामः शशाद्धुः इव 
तिलः सर्वस्य लोकस्य दष्टः रासीत्‌ ॥१३॥ । 

सरला्भैः--उत चारों मे महाय तेजस्ती सत्य पराक्रमी राम चांद की 
तरह निर्मल एवं सव लोगों के इष्ट धे ॥१३॥ 

श्लोकः--“गजस्कनवेशपृषठे च 1" इत्यादि ॥१४॥ 

` शब्दार्भः--गजखन्ये-हायी की सवारी मेँ । श्ट =वोडि की ` 

सवारी मे । रथचर्या = स्थ हके मे । धलुवेदे=धनुष्य विद्या भे । 
शध पशेनतेवा करने मे । सतः-लगा हरा, तर ।॥१४॥ 

छ्मन्वयः-- सः गजस्कन्व शरश्चपष्ठे रचर्मायु सम्मतः धनुवेदे नितः 
तथा पितुः शुध्र पणे रतः भस्ति ॥१४॥ 

सरलार्भः--बह राम हाथी की सवारी, घोडे की वारी तथा रय 
चलानि मे चतुर दै । घतुप विदा मे कुश एवं पिता की सेवा मेँ भी तत्पर 
ह्मे हं ॥१४।। ॥ 

श्लोकः--'"वात्यासमभृति सुस्निश्चो 1” इत्यादिं 1१५ 

शब्दार्भः-वात्यासमृति वपन से लेकर । पूर्िग्ः=सेही । 
लदमीयधभः शोमा के घर । सर्वभ्िकर=सवको सुशं कटने वाला ॥१ ५॥ 

सन्वयः--वात्यासृति सुरिनग्धः लदमीवधंनः ल्मः तस्य रामम 
श्रपि शरीरतः सवेप्रिथकरः श्रभवव्‌ ॥१५॥ 


। ( १५) 


सरलाथः--वचपन से तेकर सेही सोभा के घर लद्मण उस राम . 
से भो शरीर से सवको प्रसन्न करने वलि हपु 11१५1 
श्लोकः--“यरतस्यापि शग्रष्नः 1" इदि 1१६] 
राब्दार्थः--भरतस्यापि--भरत के भी ! लद्मणावरनः-लदमण के 
छोटे भाई 1 प्रणैः-प्राणों से । प्रियकरः~अधिक प्यारा । प्रासीतु- 
धा । १६] 
अन्वयः--तस्य भरतस्य रपि सः लच्मणावरलः शवरुष्नः तिवयं प्राणैः 
प्रियत्तरः तथा त्स्य प्रियः आसीत्‌ 11 १६॥ 
सरलाथैः--भरतजी ऊ भी वह लद्मण का छोटा भाई शब्रघ्न नित्य 
प्राणो से सी अतिकं प्यारा धा शौर चहं चद्मण को भी प्रियं या ॥ ४९ 
श्लोकः--."त यदा नान सम्पन्नाः 1 इत्यादि 1१७ 
शब्दाथैः-ते=बे सव । जान सम्त्राः-ल्ान से पुं । हीमन्तः 
शमं घले । दीधंदशिनः-दूरदशीं । पर्व्नाः-सव जानने वासे ॥१७। 
अन्वयः--पदा ते जान सम्पन्नाः सव गुणैः समुदिताः ह्रीमन्तः कीति- 
मन्तः सवनाः दीघंदशिनः प्रभवन्‌ 11१७। 
सरलाथ--जव वे नान से परिपुणं एवं समी गुरो से सम्पन्न लज्जा 
वाले कीति से युक्त सदंज्ञ तया दुरदर्शौ हुये 1 १७॥ 
` शलोकः--^तेपमेवं प्रभावां 1” इत्यादि ।1१०॥ 
शब्दाथैः-प्रभावाा अभाव वालों का । दीप्दतेजेसां-तेजस्वियो 
का। सर्वेपानस्व का} हृष्टः-पसन्न हुये 1१८॥ 
अन्यय--र्वेणं दीम्ततेनसां एवं प्रभावाणां तेयो पिता दशरथः हृष्टः 
यवा लोकाविषः ब्रह्मा 1१८५ 
, _ सरलाथैः--उव महाव तेलस्वौ एवं अलन्त भभावशाली उन राम 
भरादिं चारं भ्राताभ्रों के पितता दशरथ उनक्ते गुणो को देकर परम भसनत 
हुये । भिस प्रकार संघार कै स्वामीजी प्रसन्न हेते है ॥१८॥ 


पष्ठः सर्ग 
रमलद्मएयोर्विश्वामित्राश्रमगमनम्‌ 


श्लोकः--“^तयथा वसिष्ठे ब्र दति 1" इत्यादि \\१)1 
शब्दाः वति कहने पर । प्रहृष्टवदनः = भ्रसन्नचित ! भयु 

हावरूलाया । सलदेमणम्‌-लस्मण के साथ ॥९। 

अन्ययः-- वसिष्ठे तथा तरू वति सति प्रहृष्टवदनः स्वयं राजा दशरथः, 
सलस्मणम्‌ रामं प्राजुहाव ।|5॥ 

सरला्भः-भरोहित वसिष्ठजी के कषे प्र प्रसन्नचित पाले स्वयं 
महाराज दशरथ ने लदमण॒ के साथ रामधन्द्रजी को बुलाया 1१1) 

श्लोकः- “कृतं स्वस्त्ययनम्‌ 1" इत्यादि ॥२॥} 

शब्दाः सवस्त्यनमु=स्वस्ति वाचन । पुरोषसा=परोहित कै दारा } 
मद्धलैः=माद्धतिक मन्वो से ॥२॥ 

अन्धेयः--पुरोषसा वसिष्ठेन मात्रा पित्रा दशरथेन च मद्धलँः भ्रभि- 
भन्वितम्‌ स्वस्त्ययनं कृतमु ।२॥ 

सरलाथैः--परोहित वकषिष्ठजी माता तथा पिता दशरथजी के दवारा 
भाद्धलिक मन्त्रो के द्वारं अभिमन्तित राम श्रौर लच्मण के लिए कल्याण 
कामना की गई ॥२॥ 

श्लोकः--“सपुतरं मूषयुपाघ्राय 1“ इत्यादि ॥3॥1 

शब्दाथैः--ूध्नि~मस्तक प्र । उपाघ्राय धकर । सूपरीतिन-= 
प्रसन्नता से । कुशिकपुत्राय=विश्वामित्रजी को || ३) 

छन्वयः--ततदा सः राजा दशरथः पुत्र मूध्नि उपाघ्राय सुप्रीतेन अन्तरा- 
त्मना कुशिक पुत्राय ददौ ।।३॥ 


( १७ ) 


सरलार्थः--रव महाराज दशस्य ने प्रेम स्पे पुत्र रामको, 
मस्तक में सुधकर के प्रसन्न दिलं से मूनियों के उपकार के लिये विश्वा 
मित्रजीकोसौपदिया||३॥ 

श्लोकः-- “विश्वामित्रो ययावग्रे 1" इत्यादि 11४॥1 


शव्दाथीः--ययौनचले । महायशा=मह्द कीति वलि । धन्वी 
धनुर्षायी । काक्रपत्तथरः-सिर पर सम्बे-लम्वे कलि वात धारण करने 
वाले ¡ सौमित्रिः-लद्मण॒ । श्रन्वगाद्‌=अनुगमन किया ।४]] 

अन्वरयः--ग्रगरे विश्वामिनेः ययौ ततः महायशाः रामः । तं काक 
पच्चधरः घन्वी सौमित्रिः प्रन्वयात्‌ 11४॥1 

सरलार्थः--प्रागे २ विश्वामित्र चने) उनकी पी महान्‌ कीति 
चलि राम चले ।! लम्बे लम्बे केशघारी धतुर्वारी लद्मण॒ भी सम के पीठे 
चले दिये 11४11 

श्लोकः “कलापिनौ धनुप्माणी [" इत्यादि 1\५॥1 

शृब्दाथेः--कलापिनौ=ममूर पिच्छ को घारण करे वति । भचुद्रौ= 
महान्‌ 1 पितामहम्‌ = ब्रह्माजी को । श्रश्विनौ-दोनों श्ररिनीकुमार 1 
अ्नुनग्मतुः=अनुगमन्‌ किया ।\५॥ 

अन्यय्‌ः--पितामहम्‌ अशनौ इवं कलापिनौ घनुष्पाी दश दिशः 
शोभयानौ श्रदुद्रौ अ्नुनग्मतु; ।\५॥ 


सरलाथैः--जिस प्रकार प्ररिनीकुमार ब्रह्माजी का ग्रनुगमन करते 


है उसी प्रकार मूरपिच्छो को वारण वत्ति हायों मे धनुप को धारण 


करते हुए महाव राम श्रौर्‌ लदेमण दत्त दिशां को सुशोभित कते हए 
वागि के पीदे चले । 


श्लोकः--“भरष्य्व योजनं गत्वा 1” इत्यादि ।1६॥ 


शव्दाधः--र्वयोजनं आवा योजन 1 गत्वा = जाकर । सर्वाः 
सरन नदी के 1 तदे--किनारे पर ¡ ्नभ्यमापत~योति ६1 । 


(१८) 


छअन्ययः--परध्यधयोजनं गत्वा रण्वाः दिर तटे विश्वामित्रः है 
राम ¡ इति मधुरां वाणीं प्रम्यभापत ।६॥) 
सरला्ः--भाषे योजन तक दुर जाकर सरग नदी के दपए निनारे 


प्र शिश्वामित्रनी ` रम को सम्बोचित करके मधुर वाणी से कह ` 
लगे !६॥ 


श्लोकः“ वत्स सतिलं ।" इत्यादि ।७॥ 

शब्दार्थः एहाए--हाय भँ लो । सतिलं लं । परयः = विलम्ब । 
मत्र ्रामं~मन्वों फे समूह्‌ को ! बलाचविद्या का नाम | अ्रततिवला=वियया 
कानाम।।७] 

अन्धयः--हे वत्स ! सलिलं गृहण काशस्य पर्यय; मा भरद्‌ } त्व 
मन्तरप्रामं तथा बलां प्रतिवलां गरहस ॥७॥ 

सरलार्थः रै प्र राम ! तुम शीघ्र हौ हा मै पानी लो, विम्ब 
भत करो । पुम मसत फ समूहं एवं बला भौर अतिवला नाम की बिचार 
को ग्रहण करो 1 


श्लोकः--^न श्रमो न ज्वरो वा 1" इत्यादि ॥०॥ ॥ 

शष्दा्थः-श्रमः-थकान । ज्वरः=वृषार । विप्य॑वःविकार 1 
सुप्तं = सोति हुए"को । प्रम =पसाववान कौ । नैक्रताः-राचतस । धष 
यिष्यन्ति~प्मक्रमण करेगे ।1८॥ १ 

प्न्वयः-श्रमः त ज्वरः म्‌ तेरूपस्य विपरंयः न । तैऋताः सुप्तं 
परमत्त' वा म धपंयिष्यन्ति ।।*॥ | 

सरला्थ--हे रम ! इल विभौ कै प्रमोव पे कु न तो कान 
लूम होमौ रौर ज्वर पीडा ह होगी । बुहार सौन्दयं भे भी परिवर्तेन 
नं हो सकेगा शरीर रास वगं सोते हये या भ्रसागधान मरे पर 
भ्राक्रमणनदहीं करगे ॥५॥ ` 


{ १६ } 


श्लोक--“न बाहोः सहशो" इत्यादि ॥६॥ 

शब्दार्थ--वीर्येपरक्रम भ । वाहोः=रुनातनो के ¡ सटशः=समान + 
तरिुलोकेषु--तीनों लोको में ॥६॥ 

अन्वय--हे राम ! वीयं कश्चन पृथिव्यां वव वाहोः सद्शःनवा 
तरिषु लोकतेु तव सहशः न भवेत्‌ ।६॥ 

सरला्थे-रे राम ! पराक्रम मे कोई भी पृथिवी मे तुम्हारी भुजा 
के समान नदी होया शौर तीनों लोको मे तुम्हारे समान नहीं होगा ॥६।1 

श्लोक~-""ततो रामो जलं स्ृषट्वा” इत्यादि ।।१०॥। 

शब्दा्भं-यष्टवा=दक्र । प्रहुप्टवदनः=प्रसन्नवित्त । शुचिः=पतिव्र | 
भावितात्मनःुद्ध अन्तःकरण वाचे । महपं -=ऋषि से । प्रति जग्राह 
ग्रहृ की 11१०॥ 

छअन्वय--ततः शुचिः प्रहृष्टवदनः रामः जलं स्पष्ट्वा भावितात्मनः 
मर्र्ैः ते चिच प्रति भग्राहं ॥१०\ 

सरलाथ--उसके वाद पितर श्रौर प्रसन्नचित्त वाले राम ने जल को 
टकर शुद्ध अन्तःकरण वाले उस्र विश्वामित्र ऋपि से उन दोनों व्यघ्रो 
को ग्रहणा किया ।1१०॥ 

श्लोक--“विा समुदितो रामः ।'* इत्यादि ।\१२॥ 

शब्दा्--विा समुदित.-विदासे प्रकाशमान ! भीमदमंनः-भयंकर 
भ्ाङृतिवाला । सहन्नरर्मिः=पूयं 1 शु शुभे-मुशोभित होने लगेः।।११॥ 

छअरवय--सरदि सह्तर्मिः भगवादर दिवाकर इव॒विद्यासमुदितः 
भीमदर्शनः रामः शुशुभे ।११॥ 

सरलाधं-शरद्‌ ऋ भे हनार किरणों से जगमगाने वाले भगवृन्‌ 
सूं नारायण की तरट्‌ विद्याभ्नो कै प्रभाव ते देदीप्यमान भयंकर दर्शन 
वाते राम सुशोभित होने लये ।११॥ 





सप्तमः सगं 
८६ ता 
ताय्का पथः" 
श्लोक--“ततः प्रभाते विमते” इत्यारि ॥१॥। 
शब्दार्थं --विमलः=मिमल । इताहिकमू=सं्यावंदत किये हये । 
्ररिदमौ शबर का दमन करो वाते । उपागतौ=उपस्थित हये 11१ 
अन्यय-ततःविमले प्रभते ग्रसिदमौ छताह्लिकम्‌ विश्वमित्ंपुरस्क 
` नद्याः तीरम्‌ उपागतौ ॥१॥ 
सरलार्थ --उके प्रचात्‌ निर्मल प्रातःकाल होजाने पर राम शरीर 
लकमण दैनिक सं्यावेदत के विश्वामिव्रजी को साय लेकर सरघुनदी कै 
किनारे प्रर उपस्थित हो गये ।१॥ 
श्लोक--“ते च सवे महात्मानः 1" इत्यादि ।२॥ 
शब्दा -स शितत्नता-उतमत्रत का पालन करते इलि । उपस्थाप्य 
हाजिर कर । नावं नौका की । भत्र वुः=वोले ।।२॥ 
शरन्वय--संशितत्रताः ते स्वे महातमानः मुनयः शुभं नावं उप 
स्थाप्य तिश्वामिवें अत्र वव ॥२। 
सरलार्भ--संगम के पास प्रधम म उत्तम ब्रत का पालन कएने 
वति उन सिद्धातमा मुनियों ने सुन्दर नौका को हानिर्‌ ' करके विश्वामित्र 
से कहा ।२॥) 
श्लोक--्रारोहतु भवानरावमू 1“ इत्यादि ।\३॥ 
शब्दा आरोहतुवव्यि । राजपुत्र पुर्ृतः=रजकरमारो को 
्रगि करके । श्ररिष्टं = विघ्नो पे युक्त । पन्थानं = मागं को । कालस्य 
परयः = विलम्ब । माभूतुननहो ।\३॥1 


(२१ ) 


छ्न्यय--राजपुत्रानु पुरस्कृतः भवान नावं श्रारोहृतु । ब्ररि्टे पयानं 
गच्छ कालस्य पयः मामूद्‌ 11३1 

सरला मुनिवर ! श्राप राजपु करो श्रागे करफे नाव पर 
वे जाइये । विलम्ब मत कीजिये । श्रपे विघ्ने पणं मागं को तर्य 
कीमिये 1२ 

शूलोक--“विश्वामिन्रस्तयतयुक्तवा' इत्यादि ।।४॥ 

शब्दाभ -ग्रभिपरव्य-सत्कार करे । सागरयमां = समुद्र मे जाने- 
वाली । सरितं-नदी को । संसार पार क्रिया ।1४॥ 

अन्वेय--बिश्वामिनेः तयेति उक्तवा ताद ऋपीव म्रभिपुन्य तम्यां 
सहितः सागरगमां ससितं ततार 11४11 

सरलार्भ-विश्वामिव्रजी ने श्वहुत ्रच्छा" कहकर उन महपिो कौ 


पजा करके राम श्रौर लद्मण के साय समूद्रामिनी गद्धा नदी को पार 
करने लगे ।1४॥ # 


श्लोक - “सतु; शुश्राव तं शब्दम्‌ ।“ इत्यादि ॥५॥! 

शब्दाथे--शुघ्राव-सुना । सोयसेरम्पवधितः=जल की टक्कर वटे हूये । 
तोयस्य मव्यम-=जलके वीच में | कनीयसा सहू-लदमणजी के साय ।|५।। 

अन्वय ततः कनीयसा सहं रामः तोयस्य मध्यं श्रागम्य तोयसंरम्भ- 
विततम्‌ तं शब्दं शुश्राव \\५।। र 

सरलाथ--नाव पर चठ कर पश्चात्‌ लद्मण के साय रामचद्र ने 
नान के जलघारा के वीच में पहुवने प्र जल के टकरराने की वडी भारी 
भ्रावाज को सुना ॥५।॥ । 

श्लोक--“रामः सरिल्पध्ये ” इत्यादि ।\६॥। 

शब्दाथ-सस्त्मिव्ये नदो कर वीच में । भपच्छनमूचा । मुनिपुद्खवम्‌= 
सुनिशप्ठ को । वारिणः--जल करे । विद्यमानस्यटकराते हूय । तुमुलः 
महाचुं ।६॥ # । 


{ २२) 


अन्वय- रामः सरिन्मध्ये भिद्यमानस्य वारिः श्रयं तुमुलः ध्वनिः 
किं इति मुनिपूद्धवं श्र्रच्छं ।\६।) 
सरला्थ--मगवाद्‌ रोम ने नदी ॐे वीच भे प्रानी की दष पे जय 
हा महच्‌ कंसा शब्द सुनाई पड रहा है, इस वात को विश्वामित्र 
“ से धृद्धा ।६1 
श्त्लो$--“एतौ जनपदौ स्फीतौ 1" इत्यादि।७॥) 
शब्दार्थ--जनपदौ-देश 1 स्फीतौ-समृद्धि शाती । भलदा=देश का 
नाम । करूयाः=देश का नाम । मुदिताः = प्रसत्त ।1७।॥ 
छन्वय--हे श्ररिदम ¡ दीधकालं एतौ जनपदौ स्फीतौ घन धान्यतः 
, मलदाः कल्पाः चं मुदिताः ।\७॥ 
सरलाथं--तव महा तेजस्वी विश्वामित्र ने कहा--दे नर शरेष्ठ ] 
बहुत समय से मलदं भ्रौर कल्प नामक देश समृद्धिशाली भौर धने घान्य 
से परिपूणं ओर सुखी "रहे हँ ।७॥ 
श्लोक--“कस्यचित्वथ कालस्य )"” इत्यादि ॥०॥। 
शब्दा्थ--यिणी-राच्सी  कामरूपरिणी-स्वेच्छा से स्प वारण 
“ करने वाली । नागसहस्तस्यनहनार हाथी का । घारयन्ती-धारण करती 


इई ।८॥ 


` शन्धय--म्रय कस्यचित्‌ कालस्य पर्वा कामरूपिसी यक्विणी 
नाग सहुलस्य वलं धारयन्ती तदा प्रभु ॥८॥ 
सरलार्थ कख कात के अनन्तर यहां इच्छानुसार खूप धारण करे 
वाली हजार हाथियों के बल को धारण करती हुई एक राचसी उस वक्त 
उदत्च हुई ॥०।। - । 
श्लोक--श्ताटका नाम श्रते ।,' इत्ादि ॥६॥. 
शब्दार्थ-मायीनस्वी । धीमवः=वुद्धिशाली । सुन्दस्य-पुन्दकी । 
शक्र परान्तमः=इन्द्र के तुल्य परक्तिम वाला ॥६।। ` 


( २३) 

छअन्बय--ताटक्र नाम धीमतः सुन्दस्य ते भार्या यस्याः शक्रपरानमः 
मारीचो राकसः पूत्रः ।1६॥ 

सरलाथ--उसक्रा नाम ताञ्का ई ओर वह वुद्धिमाव्‌ नुन्द की पत्नौ 
है खरौर इद्र के समान पराक्रमी मारीच रातत उसका पुत्र है ।\६। 

श्लोक--“^ेयं पल्यानमावृत्य ! इत्यादि ॥।१० 

शब्दा --रवयोजनम्‌ = कोप । प्थानं रास्ते को । आदृत्य 
रोककर } गन्तव्यम्‌ = जाना चाहिये ॥१० 

अन्वय--सा इवं अ्योजने पयानं आरवृस्य वसति श्रत; एवं ताटकायाः 
वनं गन्तव्यम्‌ 11१०॥ 

€ 

सरलाथ-ही यह्‌ ताडका राच्सी छ कोष पर्यन्त रास्ते को रोकं 
कर इपर जंगल में रह्ती है ग्रतः हम लोगों को ताञ्काकेवनकी श्रोर 
चलना चाहिये ||१०॥ 

श्लोक--“्व वाहूवलमाधित्य 1“ इत्ादि ।॥११। 

शव्दारथ-दुष्ट्वार्सी -दखारिी को। इमाताञ्का को 1 
-जदिरमार डालो । मन्नियोगार्‌-मेरी आना से 1 निप्कटकं- निर्विघ्न ।। ११1 

अन्वय--है रम ! स्व वाहुवलम्‌ श्राधरित्य मन्तरियोवाम्‌ दुप्टवारिएीं 
इचां जहि पुनः इमं देशं निप्कएटकं कुर ॥१२॥ 

सरलाये-हे राम ? तुम मेरौ श्राना ते अपने वाहूवल का सहारा 
सकर उतत दुष्ट राचप्री को मार डालो श्रौर एकवार फिरते इस देश को 


निप्केठ्क वना दो 1११॥ 
श्लोक--“नहि ते स्तीवधङते 1 इत्यादि 11१२।7 
शब्दाे--नरोत्तमः-नस्थेप्ठ 1 स्वीववन्नतेसरी की हत्या ऊ 


लिये । इणा=नफरत } चातरवं चारो वर्णो ऊ ! हिताय -कत्यारा ॐ 
लिये ।१२॥ 
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अन्वय- द नरोत्तम ¡ ते सीवधकृते धृणा न हि कर्णा हि चातुव 
एयंहितार्थं राजसूनुना कर्तव्यम्‌ ॥१२॥ 


सरलाथं--दे नर पुग्व । तुम्ही हृत्या के पिये रणा नहीं 
करनौ चाहिये । वारो वर्णो की भलाई के लिये राजपुत्र तुम्हारे द्यरा उसका 
वध फिया जाना श्रवश्यकं ह ॥१२॥ 


श्तोक--“ृशंसमनरशंसं वा । ” इत्यादि ॥१३॥ 


शव्दाभ- शंसं निर्दयी को । गरनृशंसं-~दयालु कौ । प्रजा रचर- 
कऋरणातुपरजा की रत्ताके हतु से ! पावनं~पवित्र को। सदोपं= 
श्रपराधी को ॥१३॥ 


अन्वय--सदा कर्तन्यं रचता प्रजारक्ण कारणाद्‌ ग्रृशंसं श्रटेशंसं 
पाबनं सदोपं वा हन्तव्यः 1१.३॥ 


सरलार्थ नित्य ्रपना कर्तव्य का पालन करने वाते पुरुप को 
चाहिये कि प्रनाकी भलाई के उटैश्य से निर्दयी श्रथवा दयालु पवित्र 
श्रथवा भ्रपराधी को मार डालना चाहिये ।१३॥ 

श्लोक-“राज्य भार नियुक्तानाम्‌ ।” इत्यादि 11१४॥! 


, शष्दार्ण--राज्य भार नियुक्तानाम्‌-=राज्य कायं करे वालों का | 
सनातनः=प्रथरासे चला भ्राता हुग्रा प्राचीन । अघरम्यानदरष्य को। 
जहिन्मारडालो ।॥१४॥ 

छन्वय-हे काकुत्स्थ { राज्य भार नियुक्तानो एष सतातनः- धमः । 
, परधर्म्या जदि श्रभ्मिन्‌ भ्रधरमंः न वियते ।१४॥ 
सरलार्भ-हे राम ? "राज्य का उत्तरदायिव संभालने वालो का 


यह्‌ प्राचीन धमं है किं तुमं इस दुरा्चारिणी को मार डालो । एसा केरे 
मे कोई अघम नहीं है । १४॥ 


( २५) 


श्लोक--““एवमुक्तो घतुमंध्ये 1” इत्यादि ।१५॥ 

शब्दाध--एवमुक्तः=इस प्रकार कहा. गया ! वध्वातांधकर | 
श्रिदिमः= शब्रुदमन । मृष्टि-मूटी को । ज्याधोपं-्रतयञ्चां के शब्द को । 
नादयनू-शन्दायमान करता हुप्रा ॥ १५१ 


अन्वय--एवं उक्तः श्ररिदमः धनुमध्ये सृष्टि वध्वा शब्देन दिशः 
नादयन्‌ तीव्र ज्याघोषं भ्रकरोत्‌ ।१५। 
सरलाथ- इष प्रकार कहे भये शद दमन रमते धनुप के मध्य भाग 


मँ मूदी वांघकर प्रलञ्चा के शन्द से दिशाभ्नो को गुजति हये उस धनुष 
की प्रतयञ्चा पर तीतर ठकार दी ॥१५॥ 


श्लोक--““तं शब्दभनिमिष्याय 1 इत्यादि ।१६॥ 


शब्दाथे-भरनिभिष्यायपहवान कर । क्रोवमूच्छित-कोघ मे भरी- 
हई । ्रभ्य्रवत्‌--दौडी । विनिःसृतः निकला । श त्वा~सुनकर ॥१६॥ 

अन्वय-तं शब्दं शरुत्वा करू दं राकसी श्रनिभिच्याय क्रोवमूच्छिता 
यत्र शब्दः विमिसूतः अभ्यद्रवत्‌ ॥१६॥ 

शरल्ाथ--उस धनुष की अवान को सुनकर क्रोधित राचसी 
ताडका उस शब्द को पह्चानकरं प्राग वदरूला होती हई जहां से प्रावा 
निकली थी उसी दिशा की भोर दौडी ।१६।॥ 

श्लोक--““तामापतन्तीं वेगेन 1” इत्यादि ॥ १७ 


शब्दाथे-भापतन्ती--आती हुई को । वेगेन = रफ्तार से । श्रशनी- 
मिव~इन्दर के वजर की तरह्‌ । शरेण = वाण से ।" उरसि-छतीमे 1 
विव्याघनचीर डला 1 ममार्मरगई ॥१५७।॥ 


अन्यय--विक्रान्तां अशनम्‌ इव वेगेन ग्रापतम्तीं तां उरसि शरेण 
विव्याच सा पपात ममार च 11१७ 


( २६) 


सरलाथ-क्ति शाली इद्र के वज के समान उष ताडका करौ वेग 
से आती हुई देव वाण से उसकी छाती को चीर डाला । वह्‌ तुरत 
गिर गई भौर मर ग्र ॥१७॥ 

श्लोक--“ततो मुनिवरः प्रीतः ।” इत्यादि ।1१८॥ 

शब्दाध--मुनिवरः विश्वामित्र । प्रीतः-पसन्न हये । ताटकावध- 
तोपितःनताडका क मारने से संतुष्ट । उपाघ्राय धकर । श्प्रवीत्‌= 
वोते ॥१८) 


छन्वय--ततः तारका वघतोपितिः मुनिवरः रामं भूर्न उपाघ्राय 
शरदं यचनं श्रत्रनीत्‌ ॥१५८॥ 

सरला्भ--उसके वाद ताडका कै मारने से संतुष्टं विश्वाभिवनी 
राम को भ्रम से मस्तक में मधकर यह वचन बोले ।१५॥ 

श्लोक--“परितुष्टोऽस्मि भद्र ते ।" इत्यादि ।१६॥ 

शब्दा्ण--मद्र -कत्याण । महायशःकोतिसम्पत्च । परिष्टः 
प्रीत्यानपरेम से । अस्वाणि-=गरस््रों को ॥१६॥ 

अन्वय-हे महायशः राजपुत्र ! ते भद्र परितुष्टः श्रसि प्रमया 
युक्तः सर्वशः अ्रस्वाणि ददामि ॥१६॥ 


सरलाभ-दे महाद्‌ यशसी राम ! बुम्हारा कत्था हो । ताडका- 
वध के कारण ओ तुम पर प्रसत्त हु, अतः वेड़ी प्रसत्त के साय तुमह 
सव प्रकार के अस्त देता हु ।१६॥ 

श्लोक--“ततः सः परा मृखो मूत्रा ।“ इत्यादि ।।२०॥ 

शब्दा्--प्राड.मुखःनपूवं कौ तरफ मुह करे 1 भूतवा-हेकर 1 
शुचिः=पवित्र । मन्वग्रामन्मन्व समूह्‌ को । ददौ दिया ।२०॥ 

छअन्वय--ततः सः, शुचिः मुनिवरः प्राड मुखः भूत्वा तदा पुप्रीतः 
रामाय उत्तमम मंत्ग्ामं ददौ ॥२०॥ 


(२७) ` 


सरला्थे--उसके वाद उस पवित्र मुनि विश्वामितरजी ने पू्वन्की तरफ 
मुह करके उस वक्त प्रसन्न होकर राम॒को सवं श्रेष्ठ मो के समूह को 
समपंण कर दिया ।।२०॥ । 


उरष्टमः स्थः 


सिद्धा्रमे विश्वामित्रयज्गरकएम्‌ । 


श्लोक--“्रय काते गते तस्मिद्‌ ।” इत्यादि 11१1 

शब्दार्थे--कले गते-समय जाने पर । पण्डे ब्रहुनि--चछे दिनमे । 
भ्रागते~ानि पर 1 सौमिवि-लदमण को । समाहितः-सावघानं । भव~ 
हो जाग्नो ।॥र।। 

छन्वय--श्रय तिमद काले गते तथा पष्ठे श्रहुनि ` भ्रागते रामः 
सौमित्रि भ्रत्रवीद्‌ यव त्वं समाहितः भवं 11१; 


सरलाथ-ततयश्वात्‌ उस सिद्धाश्रम भं कुच स्मय वीत जाने पर 
शवं च्छे दिन के प्राप्त हो जनि पर रामने लद्मण से कहा कि हे लद्मरा 
तुम श्रव सावघान हो जान्रो 11१ 


श्लोक--'“रामस्यैवं प्रू वाणस्य 1” इत्यादि 11२1 

शब्दार्थ-त्रूबाणस्यन कहने बाते । युयुत्सयानयुद को इन्छा से । 
वेदिः=थज्ञ मण्डप । सरोपाव्यायपूरोहिता-उपाघ्याय पुरोहितौ सहित 1 
प्रजज्वालनश्रज्वतित्त हो उम 11२1 


अन्वय्‌--त्रितश्य वुयत्सया एवं ब्र वाणस्य रामस्य ततः सोपाध्याय- 
पुरोहिता वेदिः प्रजज्वाल 11२ 


( रम } 


सरलाथे-शीघ ही युद्ध के की अभिलापा से राम के इत प्रकार 
कहते ही उपाध्यायपुरोहितौ क्षे साय ही आहवनीय अियो पे यज्ञ मरढ्प 
भरज्वलितत हौ गया ॥[२॥ । 

श्लोक--“भन्तवल्व यया न्यायं 1" इत्यादि २॥ 

£ ॐ 11 

शव्दाथ--मन््रवत्‌ = मंभों के साय । यथन्यायंविधिके भनुसार । 
संवत तेनभारम्भ होता है । परादुरासीत्‌-कट हा ।1३॥ 

अन्वय-मन्नवत्‌ यथा न्यायं भ्रसो यज्ञः संभवते श्राकारो महाद्‌ 
भयानकः शब्दः प्रादुरासीत्‌ ॥२॥ 

सरलाथैः-वैदिक मन्यो से परिपूणं एवं विधि ने श्रतुसार वह्‌ 
विश्वामितरजी का यज्ञ प्रारम्भ हो गया। इतनेमे ही भ्राकाश मणडल मेँ 
महान्‌ भयंकर रोमांचकारी भ्रावाज सुनाई दी ॥३॥ 

श्तोकः--“्नावा्य गगनं मेषो 1» इत्यादि [|४॥ 


शब्दाथः- पाये वेर कर । भेषः=वादल । प्ारूिव्षा ऋतु 
मे । मायां आडम्बर को विकुर्वाशोकरते हुए । ्रभ्यघावतासु-दौडे ।\४। 

अन्वयः--यथा प्रादि मेधः गगनं आवां इश्यते तथा मायां विकु- 
वणौ रास भ्रभ्यघावताम्‌ 11४॥ 

सरलाथः--जिस प्रकार वर्प ऋतु भं बादल भाकाश को चेर लेते 
है उसी प्रकार श्रपनी माया को पलति हुये वे मारीच श्रौर सुबाहु नाम के 
राप वेग से यज्ञ-मरडप की शरोर दौडे 11४11 

श्लोकः--““मारीचश्च सुबाहुश्च 1" इत्यादि ॥५॥1 

शब्दाथः--भरनुचराः = सेवक । तयोः = उन दोनो के । भ्रागम्य = 
श्राकर । भीम ॒स्ंकाशाःभयेकर श्रेत वले । रधिरौघानृन्तरून कीं 
वर्षा । श्रवासजनू-करे लगे ।\५1 | 

चछन्बयः--मारीचः।।सुबाहुः तथा भीम सकाशः तयोः अनुचराः 
शरागम्य रुविरोषाद्‌ अवासजब्‌ ॥।५। 


( २६ ) 


सरलार्थः मारीच व सुबाहु नाम के राच तया भयंकर श्राति , 
वाते उनके सेवक रा्सगण सिदश्िम में कर द्ुनकी वर्षा करने ` 
लगे ।|५॥) 

श्लोकः--“ तावापतन्तौ सहसा 1" ।1६॥1 


शब्दाधीः--्ापतन्तौ = श्रते हये ! सहसा = शीघ्र, अकस्माद्‌ । 
हृष्ट्वा=देष कर । रजीवलोचनः-कमलवुत्यनेवर घली राम । परम भास्वर 
श्रत्यन्त चमकीला 11६11 

अन्धयः--राजौवलोचनः सहसा आपतन्तौ तौ हृष्ट्वा परम भास्वर 

परमोदारं मानवं भ्रस्तं जग्राह्‌ ।६॥ 

सरलाः-कमल नयन राम ने अचानक घ्रात हए उन मारीच श्रौ 
सुबाहु को देख कर अत्यन्त तेजस्वी एवं श्रतयन्त उदार मानवास्तरे को श्रहृण 
करिया ।1६।॥ 

श्लोकः--“ चिदेम परम क ढो !” इत्यादि 11७1 

शन्दाथेः--चिचेष = पका । प्रम ढः=परलन्त कोची । उरसि 
दधाती मे । समाहतः=मारा डाला गया 11७1 

अन्वयः--पररमन्ःढः राघवः मारीचोरसि चिदेप तेन प्ररमास्करे 
मानवेन सः समाहतः १।६॥ 

सरलाथैः-अव्यन्त कोदी राम ने मारीत रास को छाती पर उस 
रस्त को फकरा अरं उस मानवास्वर वे वह्‌ तत्ताल ही मारा गया 11७11 

श्लोकः--“सम्पुरं योजन शतं { इत्यादि |= 

शब्दाः--योजनशतत=सौ योजन । क्तेक भया । सागर 
सं"तवेसमुद्र के पानी म । निरस्तं =तिरसडृत । प्रत्रवीन्‌ बोले 11511 

अन्वयः-षम्पू बयःजनशत्रं ्ागरसम्प्लवे चिप्तः खनः सीरीचं 
निरस्तं हृप्टवा लद्मणाम्‌ अरह्रवीत्‌ 112॥। 


| 


(३०) 


£ १ 
सरलाभः--राम के मानवास्य के दारा वह्‌ मारच सौ योजन दुरं 
तक समुद्रे मे फेफा गथा। इष प्रकार राम मारच को तिरस्तृत हुमा 
देण फर लद्मण पते वोत ॥५॥ 


श्लोकः--"मानपि वयपिप्यामि 1" इत्यादि ।1६॥ 
शब्द्राथेः--पमाद-हनदे । वयिष्यामिनमारूगा । निषृणान्‌ = धृणा- 
रदं फो । रधिराशनानु-रक्त का भोजन फर वालों को । यजेष्नानुन 
यज्ञ में विघ्न करने वालों को । पापकमेस्यार्‌ = पाप कमं कले वालों 
शन्वयः--पापकरमस्थाय्‌ यजञष्नाय्‌ रुधिराशना निषृणान्‌ दुष्ट चारिणः 
माद्‌ रारस्ार्‌ प्रपि यपिप्यामि ।!६॥ 
सरला्ैः--पराय कमं करने बति, यत्त का विध्वंत करो बाति, 
शक्तभोजो, दुराचारी भ्नौर धृणा नहीं रखने वाले इत रासो को भी 
मागा ॥६॥ 
श्लोकः--“युर्वा लद्मणं चाशु 1" इत्यादि ॥१०॥ 
शब्दार्थः--इतयुक्ला = एेसा कह कर । लाधवं = पुति ! भ्राशु = 
शीघ्र । दशंयदु~दिषाते हुये । विगृद्धनपकंड कर । अआमेय-अनमि की 
वर्प करने वाला ब्रस्म ।१०॥ 
छन्थयः--रघुनन्दनः लच्मणं इति उक्त्वा आशु लाघवं दर्शयव्‌ इव 
सुमहद्‌ मियं श्रस्प्रं विरृह्य १० 
सरलाथेः--रामचनः ने लदमण॒ को इतना कहं कर शीघ्र ही बडी 
फी के साय देखते टी देखते महाव भ्रानेय अस्व को धारणा कर्‌ 
तिया ॥१०॥ 
श्लोकः--शुवाहूरसि विद्धेप सः ।” इत्यादि ।११॥ 
शब्दाः विक्ेप-सेकता 1 विद्धःन्वीधा गया । भुविनपृथ्वी पर 1 
रापतदु-~भिर गया ! बायन्यम्‌-वायव्यास्व को । श्रादायनलेकर । निज- 
धाननमार उत्ता |११॥ 


(३१९). 
श्मस््रयः--रामः सुबाहोः उरसि श्रामेयं चिददेप, विद्धः सः शरुवि प्रायः , 
तत्‌ महायशाः शेषाय वायन्धमू श्रादाय निजघान ।|११॥ र 
सरलार्थः महाद्‌ यशस्वी रामने सुबाहु नामक राद के सीने में 
उप्त श्राय अस्त्र को कंका जिससे वीधकर वह मुत्राहु पृयवी पर भिर पड़ा 
भोर श्रन्थ राचसों को वायन्यास्र लेकर मार डाला ।११॥ 


श्लोकः--“राघवः परमोदारो 1” इत्यादि ॥१२॥ 
` शव्दार्भ--परमोदारः = उदार दिल वलि 1 मुदं~सुरी को ! प्राह 
वनु = बदति हुये ¡ हत्वा भार कर । यन्नघ्नान्‌-्यन को विध्वंस करे 
वालों को । १२ 
छन्वयः-परमोदारः राघवः मुनीनां मृदं श्राहवय्‌ रघुनन्दनः यत्त 
घ्नानु सर्वाब राचसानु हत्वा सः पूजितः ॥१२॥ 
सरलार्थः-परम उवार दिल वाले राम मुनियो की दशी को वदते 
हये तथा यज्ञ का विध्वंस करने वाले सव ॒राचपों को मारकर वे पत्कृत 
हये ।१२॥ 
श्लोकः--“ऋषिमिः पूनितस्तत्र 1" इत्यादि ।१३॥ । 
शब्दा्णः--ऋपिमिः = मुनियौ क हारा । पुजितः = सत्कार किया 
गया । धुरा~प्राचीने समय में 1 विजये-जोत होने प्र 1 १३॥1 
अन्वयः--यथा पूरा विजये इन्द्रः त्तत्र ऋपिभिः पूजितः, भ्य महा- 
मुनिः विश्वामित्रः यज्ञे समाप्ते तु ॥१३॥ 
सरलाभः--निस प्रकार प्राचीन समय मै विजय होने पर देवता इन्द्र 
की पुजा करते थे उसी प्रकार ऋषियों के द्वारा भगवानु राम का सप्कारं ` 
किया गया 1 उसके बाद महामुनि विश्वमित्रजी यञ्च फ समात हो जान 
प्र राम को कटने लगे ॥१३॥। | 
शलोकः--“ निरीतिका दिशो दृष्ट्वा । इत्यादि \११४। 


{ ३२ ) 


शब्दार्भः--निरीतिका=उपद्रन रहित ! दिशः=दिशाए' । काकत्य= 
राम फो । एतार्थः-सफल मनोर | गृख्ववः गुर का ्रदेश । १५४ 

छन्वयः-- विश्वामिवः निरतिषा दिशः दृष्ट्वा ककुरस्यं इदम्‌ श्रम 
वीत्‌ तार्थः भ्रस्मि है महाबाहौ ! लया गुरुवचनं कृतम्‌ ॥१॥ 

सरलार्भः--विश्वामिः ने इति भीति रादि प्रलयद्भारी उगद्रवो से 
रहित दशाम फो देपकर राम फो कहा । भ सफल मनोरय बाला हौ 
गया ह । है महाद्‌ भजामो वाले ! तुमने गुरुके मरदेशका परी तरहसे 
पालन पिया है । १५॥ 

श्लोकः--“पिदवाध्ममिदं स्यं |" इत्यादि ॥१५॥ 

शच्दर्थः--ददं = ह । सत्यं = सच, वास्तव में । प्रशस्य~परशंसा 
करके । तभ्यां राम शरीर लद्मएा के साय । स्यां -ाव्यकालीनं कमं 
करने हेतु ॥१५।॥ 

च्रन्वयः--है वीर ! इदं सिद्ाभमं स्यं महायशः कृतम्‌ सः हि एवं 
रामं प्रशस्य ताभ्यां सह्‌ संध्याम्‌ उपागतम्‌ ॥१५॥ 

सरलताथेः--दै वीर । हमने शस सिद्धाघ्रम को सचमुच महानु 
कीर्िशासी वना दिया दै} इस प्रकार विश्वामिवनी राम की तारीफ 
करके राम भ्रौर लद्मण फे साथ साध्यकालीन पूणा पाठ कले दतु चते 
गये ॥११॥ 


~=---9 0 ~~~ 


¢ 
नवमः सम्‌; 
मिथिलावृततान्तः 
श्लोकः--“प्रमातायां तु शर्व्थाम्‌ 1" इत्यादि १) 
शब्दार्भः--प्रभातायां = प्रातःकाल सम्बन्धि । शर्वा = रानि में । 
कृता पोरवाह्धिका जरिया ययोस्तौ इतपौर्वाह्विकक्रियौ = प्रातःकाल के नैत्यिकं 
नियमो को करके । अभिजग्मतुः-पास गये 11१11 
अन्धयः--प्मातायां शर्वरया छृतपौर्वाह्धिकक्रियो सहितौ विश्वामित्रं 
श्रन्याव्‌ ऋषीन्‌ अभिजग्सतुः; 11१11 
सरलार्थः प्रातःकाल ब्राह्म मुहत्त मे वे दोनों भाई पूर्ाह्नकाल के 


नित्य नैमित्तिक कार्यो से निवृत्त होकर विश्वामित्रनी तया च्न्य ऋपिर्यो 
के पास गये 111 


श्लोकः--“प्रभिवाय मुनिघेष्ठम्‌ {" इ यादि ।२॥ 

शब्दाथैः-अभिवा्य = प्रणाम करके । मुनिश्रेष्ठं = वि्वामित्रजी 
को ज्वलस्तं~भकाशमान ! पावकमिवग्रस्नि की तरह । मधुभापिणौ= 
मशरुर्‌ बोलने वत्ते । ऊचतुः वोले २ 

अन्वयः--मघुर भापिणौ तौ ज्वलन्तं पावक्रम्‌ इव मुनिधेष्ठं भरसि- 
वाय परमोदारं वाम्यं ऊचतुः 11२1 । 

सरलाशरः--मघुर भाषी वे दोनों राम श्रौर लच्मरा प्रकाशमान 
श्रम्ति की तरह विश्वामित्रजी को प्रणाम करके भ्रव्यन्त उदार वचन्‌ कहने 
लगे ।\२॥ 

शलोकः--“्रमौ स्म मुनि शादूल }” इत्यादि ।)३॥ 

शब्दाथेः--युनि शादूल मुनि श्रेष्ठ । किद्ुरौ-सेवक । श्न्नापय= 
श्रान्ता दीजिए ! शासन=अदेश । समुपागतौ--उपस्थित हो गये ह ।।३॥ 
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अन्वयः--ै मनि घरष्ठ ¡ मौ किद्युरौ समूपागतौ स्वः टै मुनि 
भरष्ट } म्राज्ञापय कि शासनं फरवाव ॥३॥ 

सरला्थः-हे नि पुङ्गव ! ये हुम सेवक प्रापक सेवा मै उपस्थित 
हो गये ै। है मुनिराज ! प्राप प्राज्ञा दीजिएु फि्रव हम लोग प्रापक 
किस भ्राजा का पालन करे ॥३॥ 

श्लोकः-- “एवमुक्तं तयोरवविये ।” श्यादि ॥॥४॥ 

शब्दाथैः--एवमूक्त देषा कहने पर । तयोः=उन दोनों के । पर 
सछृत्यग्रागे करे 1 श्रद्र वदुनपोते 1४ 

श्रन्धयः-तयोः एवं उक्तं सति स्वे महषयः विश्वामित्रं परस्त्य 
रामं वचनं श्रत्व ।\४॥ 

सरलाधैः--राम भ्रौर सदए के इस प्रकार निवेदन कर प्र सव 
मुनिगण विश्वामित्रजी फो श्रागे करै राम को वचन कहने सगे ।४॥ 

श्लोकः--““ैयिलस्य नरं श्रेष्ठ 1" इत्यादि 1\५॥ 

शब्दार्थः--पैयिलस्यनमियिलता के । परमधमिष्ठः = परम धमंमय । 
जनवस्य~जनक फा 1 यास्यामरैःजावेगे ॥५॥ 

छ्न्वयः-दे नर श्रेष्ठ ? भैयिलस्य जनकस्य परम धरमिष्टः; यज्ञः 
भविप्यति तश्र वयं यास्यामहे ॥।५॥ 

सश्लाथैः-दे नर श्रेष्ठ ! मिधिला ऊ महारान जनकनी का 
परम धर्ममय यन्न प्रारम्भ होने वाला है, उसमे हमं सव लोग जार्ेगे ।५॥ 

श्लोक-“नास्य देवा न गेधर्वाः 1” इत्यादि ॥७॥ 

शब्दार्थ-देवाः-देवता । गंधर्वाः=देवताग्नों के गायक । श्रायेषरं 
यतु=प्त्यञ्चा चढाने के लिये । न शक्ताः-षमर्थं नहीं है ।७॥ 

श्नन्यय-देवाः गंरवाः मसुराः चसा: शरस्य ्ारोपणं कतुं न शक्ताः 
मानुपा कयं चन त रक्ताः ॥७॥ 


, 


( ३५ ) 


सरलाथे-देवता भेव असुर श्नौर राचस भी इस घनुप कौ प्त्यज्चां 
को चदा नहीं सक्ते है तो मनु्यो की तो वात ही क्या ॥७॥ 

श्लोक--“धनुपस्तस्य वीर्यं 1" इत्यादि ।1८॥ 

शब्दाथे-वीरय शक्ति । जिन्तासवः=नानने की इच्छावते । मदी- 
दितः राजा लोग । भ्रारोपियतु चदनि के लिये । न शेकुः-सम्यं नहीं 
ह्ये ।५॥ 

अन्वेय--तस्य घनुपः वीं जिज्ञासवः महाबलाः राजपुत्राः भहीचितः 
श्रारोपयितु न शेकुः || 

सरलाथे--ऽस शिवजी के अ्रदगुत धुप की शक्ति का परता लगाने 
के तिये कितने ही महावली राजपुत्र प्नौर राजा ब्राये, किन्तु कोभी 
उसे चदा न सके ||| 

श्लोक--“तदनु नंरशादुंल }" इत्यादि ।६॥ 


शब्दाथे-तढनुः-उस नुप को । मेथिलस्य~मियिला के तत्र~वहां 
पर । द्रच्यसिनदेलोगे । प्रमादुभुतमू-परतन्त श्रना ॥६]॥! 

अन्वय-हे नर शाट ल ! मैथिलस्य महासनः तद्धनुः, है काकुस्थ ! 
तत्र परमद्भुतं यतं द्रच्यसि {६॥] 

सरला्थे-द नरकेसरी ! मिथिला के महाराज जभक का वहु धनुष 
तथा उनके ब्रदुभुत यज्ञ को भी वहां देख सकोगे ॥६। 

श्लोक--““एवमुक्त वा मुनिवरः 1" इत्यादि ।।९०॥ 

शब्दाथे--एवमुक्त वा-रेषा ककर । परस्यानं=रवानमी । सकाकु 
त्स्यः=रामचदर क साय 1 वनदेवतय-वनदेवियों को । श्रामल्य~प्रा्ा 
लेकर ॥१०॥ 


अन्वय-एवं उक्त वा मुनिवरः सकाकुरस्थः सपिसंवः वनदेवताः 


£ `-भ्रामन््य तदा प्रस्यानं श्रकरोत्‌ ९० 


£ ३६ } 


सरलाथे-रेसा फहकर बिश्वामिग्रजी ने राम भौर समए कै साय 
तथा ऋषि मंडली के साय यनदेवताभ्रों की भ्राज्ञा लेकर उस समय 
प्रस्थाने किया ॥१०॥ 

श्लोक--"पिश्वामिवमतुप्रासम्‌ 1” इत्यादि ॥११॥ 

शब्दाथः--परनुप्ाप्तं पराया हु । धर. त्वा=सुनकर । प्रतयुज्जगम= 
सामने उठफर गये ] सहसा=एकाएक, शीघ्र । विनयेन समन्बितः=विनम 
से युक्त [११ 

छन्यय-तदा पृपवरः अनुप्राप्तं विर्ामिवं शरुत्वा सहसा विनयेन 
समन्वितः प्त्युजगाम । ११ 

सरलार्भ--उप समय महाराज जनक बिश्वामिव्जी को प्राया हमरा 
सुनकर शीघ्र ही विनय से युक्त होते हुए उठकर लेने को सामने गे 1११ 

श्लोकं “विश्वामित्राय पुजावं ।"' इयादि ॥१२॥ 

शब्दार्थं --यमंपुरसछृतमू धमं के तुसा । पूजां पूजनं भरर भरं 
को प्रतिगर्य=स्वीकार के । विश्वामित्रायविश्वामितरमी को ॥१२।) 

छन्यरय--जनकः धरमपुरखकतं पूजां विश्वामिन्नाय ददौ, सः महात्मनः 
जनकस्य ता पूजां प्रतिग्रह्य कुशलं पप्रच्छ १२ 

सरलार्भ--जेनकजी ने धमं के अनुसार विश्वामिव्रजी कौ पूजा भौर 
रथं प्रदान किया । महात्मा जनक की उस पूजा को स्वीकार करके उन्दने 
कुशलं समाचार पृद्धा ॥१२॥ 

श्ललोक--“प्रच्छं कुशलं राज्ञः 1" इत्यादि ॥\१२॥ 

शब्दार्भ-परच्छपूखा । निराययम्‌-=निर्वाघ स्थिति को । पृष्ट्वा 
पकर । सोपाघ्यायपुरोधसः-उपाध्याय श्रौर पुरोहितो के साथ । । तावर 
मुनीनु=उत मुनियो को ।।१३॥ | 

छ@न्वय--रस्ः कुशल यस्य निरामयं प्रच्छ सः सोपाध्यायपुरोषसः 
ताद्‌ मुनीद्‌ भपि पृष्ट्वा ॥१२॥ 


( ३७ ) 


` सरलार्भ- तिश्वामिवजी ने राजा जनकजौ का कशल समाचार 

्नौर यज कौ निर्वाव स्विति के निय में जिनासा की 1 ततश्चा्‌ जनकजी 
ने वहो श्रये हुये ऋपि मुनियों श्रौर उपाध्यायं को कुशल पी ।1१२॥ 

श्लोक--"्रथ राजा शुनि श्रेष्ठम्‌ | इत्यादि १४ 

शब्दार्थ-ङताज्जलिः-क्यय जोढकर । भ्रमापत=वोते 1 भद्र = 
कज्याए । देवनुल्यपराक्रमी-देवताम्ों के समान पराक्रम वाते ॥ १४1 

अन्वय-्रय राजा कतान्नलिः मुनिभेष्ठं भ्रभापत ते भद्र दमौ 
कुमारौ देवतुल्य पराक्रमौ स्त; 1} १४।। । 

सरलताथ-ततयश्चात्‌ राजा जनक हाय जोडकर विश्वामित्रजी से 
कह्ने लगे, तुम्हारा कत्याए हो । ये दोनों राजकुमार देवंताभ्नों समान 
पराक्रमं वते है १४ 

शूलोकं--““राजतुत्यगती वीरौ ।* ॥१५॥ वि 

शब्दाथ-गजतुल्यगती--हायी के समान चाल वाले । शादूलंवृपभो 
प्रमौनसिह्‌ च वैल फे समान वली । समुपस्थित यौवनौ--जवानी में प्रवेशं 
करम वाले । ब्रश्विनौ इवपशिविनीकुनार को तरह । स्पेएन 
सौन्दयं मे ।१५॥ 

छन्थय--समूपस्यितयौधनौ सूयेण श्रस्विनौ इव शदूलवृपभोपमो 
गजतुत्यगती वीरौ कतु ॥१५॥ 

सरला्-जवानी मे प्रवेश कसे हुये रौर सौन्दयं मे श्रशिविनी 
चमार की तरह्‌ ये हाथी के समान मस्त चालं वाते वीर कौन दै १५] 

श्लोक--“'वरायुधवरौ वीरौ 1" इत्यादि 1\१६॥ 

शब्दाधं--वरायुधवरौ उत्तम शस्ववाले । इमं देशं इस देश को । 
शम्बरम्‌ =त्राक्राश । भूपवन्तौ-पुशोमित करते हुये 1१६1 


अन्वय-हे महामुने ! चन्तरसूयौ अम्बरम्‌ इव इमं देशं । भुषयन्तौ 
वरायुबवरौ वीरौ कस्यं पुरौ स्तः 1 १६। 


(.३म ) 


सरलार्भ-है पिश्वामिरमी ! चांद भौर सूयं जिस प्रकार श्राकाश 
को सुशोभित करते है उसी प्रकार इस देश को सुशोभित कसते हये शरेष्ठ 
श्वा ये बीर कसि के पुर ह ।॥१६॥ 

श्लो फ--“तस्य तद्रचनं श्रू ला 1” इत्यादि ॥१७॥ 

शन्दार्भ--तस्य=जनक फा । भर त्वा=परुनकर । श्रमेयात्मा=महावु 
उदार दित वाते । न्यवेदयदुनिवेदन पथा ।१७॥ 
। श्न्वय~-तस्य जनकस्य महात्मनः तद्वचनं भला ्मेयात्मा तौ 

दशरथस्य पौ न्यवेदयत्‌ । १७] 

सरलार्भ--उस महात्मा भनक फे यचने को भुनकर उदार हृदय 
वाति विश्वामिग्रमौ ने निवेदन किया कवे दोनों दशरय के पूत्र है ॥१७॥ 

श्लोक--“सिद्धाश्रम निवासञ्च ।” इत्यादि ।१८॥ 

शब्दार्भ--तिद्धाधमनिवापं सिद्ाधरम मे रहने के वृत्तान्त की । 
भव्यग्र॑ सम्पण 1 राच्तसानां वधंनराचसो का वध ।१८॥ 

प्मन्वय-सिदधा्रम निवा तया व्यग्रं रचसानां वेधं तत्र॒ आगमनं 
त्रिशालायाः दशमम्‌ ।1१८॥ 

सरता सद्धाम मे निवाश्च करना तथा सम्पू रासो का 
वघ फ़रना, वह पर मिथिला मेँ श्रना भ्रौर विशाला फे दशन करना 
श्मादि जनकजी को निवेशन विया ॥१८॥ 

श्लोक--“्रहत्या दर्शनं ईब |'' इत्यादि ॥१६॥ 

शब्दार्थ-्हत्यादनं हृत्या के दरंन । गौतमेन समागमम्‌ 
गौतम ऋपि से मिला । महावतुपिनमहाद्‌ घतुप कै विपय मे । जिज्ञासां 
कत्तु नामने की ष्च्डा के हतु 11१६) 

चछम्यय--रहत्यादशंनं गौतमेन समागमम्‌ त्था महाधमुपि जिज्ञासां 
क्नु ्रमिमनम्‌ ।१९॥ 


(८ ३९ ) 


सरलार्थ-पहत्या का दशन पथा शौतमन्छपि से मितना एवं 
शिवजी के महान्‌ शक्तिशाली घनुष के विप्य मे निक्ञासाहैतु प्राममन का 
निवेदन किया ॥१६॥ 

श्लोक--““एतत्सर्व महापैजाः 1” इत्यादि ॥२०॥ 

शब्द्‌।धे--महातेनाःपेजस्वी । जनकायः=जनकजी को । निवे 
निवेदन करके 1 विरराम~रक ये, दप हो गये ॥२० 

छअन्वय--महातेनाः एतद्‌ सर्वं महात्मने जनकाय निवेदय श्रय महामुनिः 
विश्वामित्रः विरराम ॥२०॥ 

सरलार्थ-महातेस्वी कौशिक मुनि ने यहं सव कुच महासा अनक्जी 
को निवेदन करके वे महामूनि विश्वामित्रजी हप हो गये ॥२०॥ 


अक (प (त ट) ककः 


दशमः सर्गः 
रामेण धतुभङ्गः 


श्लोक--"ततो मग्ना दृपतयः ।” श्तयादि \1१॥ 
शव्दाथ-मगनाः=भागे या नष्ट हूये । मन्यमाना=मारे जति हये । 


शरवीर्या = अ्रपराक्रमी । सामात्याः = मंत्रियों सहित । पापकारिणः = 
दुष्टासा १11 


छन्वय-ततः अवीर्याः वीयंसंदिग्वाः सामात्याः पापकारिएाः भगा 
चरृपतयः हन्यमाना दिशः ययुः ॥१॥ 


सरलाथेः-- उसके बाद राजा जनकजी ने श्रपने सन्वरियो को आज्ञा 
दी । गन्धमालभों से भवित उस अलौकिक धनुष को ले श्राद्ये 11४ 


श्लोकः-- “जनकेन समादिष्टा 1 इत्यादि 11५1 


(४०) 


शब्दाथैः-जनकेन~जनक कै दारा । समादिष्याः=मरज्ञा दिये गये . 
रतये । श्रमितौजसः=पहाब्‌ तेजस्वी । छृत्वा-करफे ।|५॥ 

अन्वेयः--जनकेन समादिष्य; सचिवाः पुरं प्राविश, भमित्ौनसः 
ततु घुः पुरतः कृत्वा भिजुमुः ॥५॥ 

सरलाथंः-जनकली द्वारा आज्ञा पराप्त कर मत्त्रीगणा नगर मै गये 
भौर महाव तेजस्वी मन्नियों ते उस धनुष को श्रागे करके वाहर 
निकले ॥५॥ 

श्लोकः--“लीलया स धतुर्मधये ।” श्यादि ॥६॥ 


शब्दाय--लीलयानक्रीडा से । घतुरमध्येधनुप के वीच मेँ । जग्राह 
पकड़ लिया । मौर्वी -परतयञ्चा को 1 प्रारोपयितवा=चद़ा कर । पुरया- 
मास=खीचा ॥६॥ । 
अवन्यः--सः मूनेः वचनात्‌ लीलया तत्‌ घमूर्मव्ये जग्राह मौवी 
.आरेव्य ततु धतुः पूरयामास ।\६॥ 
सरलाथः--राम ने विश्वामित्रनी के कहने से सेल भे ही उस धतुष 
को वीच में से पकड लिया श्रौर प्रत्यञ्चा को चदा कर उसं धनुषको 
खींचा ॥६॥ 
श्लोकः-“तद्वभन्न घनुमंध्ये +" 11७ 
शब्दाथैः-बभन्ज-तोड दिया । निर्घातसमनिस्वनः-बडे वड स्वाभि- 
मानी राजा दग रह गये ।७॥ 
छन्ययः--मरायशाः नरश्रेष्ठः तत्‌ धनुः मध्ये बभञ्ज तेस्य महानु 
शब्दः रासीत्‌ निर्घातसमनिस्वनः [\७॥ 
सरलार्थ--उसके वाद श्रपराक्रमी, शक्ति मँ संदह रखते वाले मंतिरयो 
कै साय -पापी राजाभ्नों के पैर उखड़ गये भौर मारे जते हये वे भ्रपने 
भंधरियों के साथ चारों दिशाघ्रो में भाग गये ॥ १ 


(प 
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श्लोक--“"तदेततमुनि शटल 1" इत्यादि ॥२॥ 

शब्दाथ-हे परम माखवरम्‌--प्तयन्त तेजस्वी । चनुः=वतुप । राम 
लदमणयोः श्रपि=राम श्रौर॒लदमण को भी । दरशिप्यामि-=द्िषला- 
ऊगा।)२॥ 

छन्वय--है मूनिशादूल तदेतत्‌ परम भास्वरं धनुः दै सुव्रत ? 
रामलद्मणयोः रपि दर्शयिष्यामि ।}२॥ 


सरलार्थ--हे मुनिरज यह श्र्यन्त तेजस्वी तुप भँ रम श्रौर 
लच्मए को भी दिद्वलाञऊ गा ।॥२॥ 

श्लोक--“ययस्य धरुपोरामः 1" इत्यादि ।।२॥ 

शब्दाय -र्द्‌=करं ) श्रारोपशंनभत्यञ्चकोः चटाना । सुत पुती 
को } श्रयोनिजा-=भूमि से उन्न । दद्यां दुगा 11३ 

छन्वयः--हे मुने ] यदि रामः भरस्य घनुपः श्रारोपणं कुर्याद्‌ भ्रं 
श्रयोनिजां सूतां सीतां दाशरथये दयाम्‌ ॥३॥ 


सरलार्थः--है मुनिराज ¡ श्रगर राम इस धनुप को चदा देवेगे तो 
मं भूमि से उत्यन्त श्रपनी पूत्री सीताको दशरथपु्र राम को समर्पण 
कर दुगा ||२॥ 

, श्लोकः--“ततः स राजा जनकः ।'* इत्यादि ।|४॥ 

शब्दाथैः-- सचिवान्‌ = म्रियों को । व्यादिरेश-प्राज्ञा दी । दिव्य 
प्रलौकिक । गंवमलत्यानुलेपितम्‌-गंग मालाभ्रो से पूजित [४] 

अन्ययः-तत्तः सः राजा जनकः सचिवानु व्यादिदेश हु, गन्पमात्यातु- 
तेपितं दिव्य धतुः भ्रानीयताम्‌ [४ 

सरलयः- महाय कीति वाले रामनेउस धतुपको वीच मेस 
तोड़ डाला । उसको महार श्रावाज हुई जिससे वडे-बडे मनस्वी लोग दंग 


शये 11७ 
~. रह्‌ गय 11७1 
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( ४२) 

श्लोकः--“भूमिकममश्च सुमहान्‌ 1" श्यादि ।५॥ 

शब्दाथः- भूमि कम्पः =धूकम्य-। दीग॑तः=ुते हे । निपेु-- 
गिर गये । मोहिताः होश ।(८॥ 

अन्वयः--दीयंतः परवंतस्य इव भूमि कम्पः तैन शब्देन मोहिताः 
सवे नराः निपेतुः ॥२८॥ 

सरलाथः- हरते हये पर्व॑त की तरह महानु भरकम्प होगया । उस 
शन्द से मोहित सव राजा गिरे लगे ॥८॥ 

श्लोकः-“वजपित्वा मुनिवरं !' इत्यादि ॥९॥ 

शब्दाथः--वरजयिला~-छोड़ कर । विगतसा्वसः = निर्भय । प्रल्ा- 
श्वस्ते=प्राश्वासन देते है ।|६। 

छन्तयः--तौ राघवौ राजानं मुनिवरं वजंयितवा विगतसाध्वसः राना 
तस्मिन्‌ जने प्रतयाश्वस्ते || 

, ` सरलाथेः--उन राम शौर लदमण तथा विश्वामित्रनी श्रोर नकली 

को छोड़ कर निर्भय राजा जनक सव लोगो को श्राश्वासन देते रँ ॥६॥ 

श्लोकः--उवाच भाञ्जलिरवाकियं 1 इत्यादि ॥१०॥ 

- शब्दार्थः वायजञः-बाक्य को जानने वति । प्राञ्जल्तिः-हा जोड़ 

कर । मुनि पृद्खव =विश्वामिवजो की । ृष्टवीयंः= ज्ञात पराक्रम ॥१०॥ 

प्मन्ययः-- वाक्यज्ञः प्रांजलिः मृनिपुद्धवें वाक्यं उवाच, भगवन दशरथा- 
त्मजः मे रामः ष्ट वीयः ॥१०॥ “ 

सरलार्थः वाक्य राजा जनक हाय जोड़ कर कहग लगे-ह शनि- 
राज | दशरथ के पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है ॥१०॥ 

~ श्लोकेः--““रत्यद्भुतमचिन्त्यं च 1” इत्यादि ॥११॥ 
शब्दा्ैः--अरत्यदभुत-गरनोला । भरचिन्यं-भचिन्तनीय | जनकानां 
` करुले-जनक वेश मेँ । कीतिनयश को । ग्राहरिप्यतिःबद़वेमी ।११। 


(४३) 
अन्परयः--मया अतयदुभुतं प्रचिन्तय इदं शरतंितम्‌ मे सुता जनकानां 

कुले कौपं श्राहरिप्यति ।।११॥ 

सरलाथंः--मैने अत्यन्त श्रद्भृत श्रौर चिन्तनीय इस धमुप को 
सोचा था ¡ मेरी लडकी सीता रामचन्धजी को पाकर जनक वंश मँ कीति 
को वहावेभी ॥११॥ 

श्ोकः--““सीता सेर्तारमासाद्य ।. इत्यादि 1१२॥ 

शब्डाथैः--भर्तारं श्रासाद्च~पति को पाकर । दीयंशल्का-पराक्रम 
क्प कीमत वाली । दशरथात्मजं-राम.को ।१२॥ 

अन्धयः--दशस्थात्मजं रामं सीता भर्तारं रासाय, हे कौशिक भम 
वीर्यं शुल्का सा प्रतिज्ञा सत्याभूत्‌ ॥१२॥ * 

सरलाथः--सीता दशरथ पु राम को प्राप्त करके कीति वदावेगी 
भ्रौर पराक्रम मूत्यवाली मेरी प्रतित्ता हे कोशक ! सत्य हो गई ॥१२॥ 

श्लोकः--“सीत्रा प्राणैः बहुमता!" इत्यादि ॥१३॥१ 

शब्दार्थः प्रासः बहुमता = प्राणो से भी प्रिय । देया = दौ जानी 
चाहिये 1 रामायन्राम को । मवत्तः अनुमते=प्रापकौ अनुमति लेकर ॥१३॥। 

अन्वरय--सीता प्राणैः वहुमता तथा मे सुता यमाय देया । हे ब्रह्म्‌ 1 
भवतः श्रनुमतते मंत्रिणः शीघ्र गच्छन्तु ।। १३ 

सरलाथेः-सीता प्राणो ते भी प्यारी हैश्रौर मेरी पुत्रीरामको 
देने योग्य है । हे मृनिवर ] ्रापकी श्रज्ञा को तेकर मन्वीगण॒ शीघ्रही 
म्रयोष्या जवर ॥१३॥ 

श्लोकः-मम कौशिक भद्रं ते 1" 

शब्दाथः- तेन तुम्हारा । भद्रे =क्त्याण । प्र्ितैः वाक्यैः-विनय 
युक्तं वचनो से । अआनयन्तु-ते भवे ।१४॥ 


~ अन्वयः--है मम कौशिक! ति भद्र रथैः त्वरितं अयोध्यां | 
राजानं प्रभितेः बाक्येः मम पुरं आनयन्तु ॥१४॥ । 


५ 
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सरलाथैः--े भरे कौरिक ! तुम्हार क्त्या हो । रथो से शीच्र 
ही राजा दशरथ को विनय युक्त वचनो पे मेरौ नेगरी मे मन्निगण तते ` 
प्रवे ॥१४॥ 

श्लोकः--“्रयोध्यां भ्र यामास ।" सत्यादि ॥१५॥ 

शब्दाथैः--ृतशासनादू-मत्थियो को । प्रपयमास~भेजा । यथव्ृतते = 
समाचार को । समास्यातु =कहुने के लिए ॥१५॥ 

श्मस्वयः--घर्मात्मा कृतशासनान्‌ श्रयोध्यां तपं यथावृत्तं समास्यातु 
तया श्रनिवु' च प्रेपयामास ॥१५॥ 

सरलाः-धर्मारमा महाराज अनक-ने आना का पालन कसे बाले 
मन्यो को श्रयोध्या राजा दशरथ को धनुभेङ्ध का समाचार कह्ने के लिये 
ओौर लाने के वास्ते भेजा ॥१५॥ 


==> 0 © ©= 


एकादशः स्मः 
दशसरथपुत्रोद्बारः 


श्लोकः--“इवा्ुरां पिदेहानां 1“ इत्यादि 11१1 

शब्दाधै--इस्वाकूणां =इद्वकुवुल के राजाम्नौ का । विदेहानां 
जनक कुल के राजाग्र के । सदशः = समान । सूपसंपदा-रूप सम्पत्ति से । 
कश्चन =कोई ॥१॥ 

अन्ययः--इच्वाङ्कएं विदेहानां एषां कश्चन तुल्यः न अ्रस्ति धमं- 
सम्बन्धः सदशः रूपसम्पदा हशः अस्ति ॥१। . 

सरलाथ--श्चादुवंशीय राजाग्नं तथा जनकवंशीय रानां की 
समानता ग्रन्थ कोई वंशा भीं कर सकता है । इन दोनों का घामिक संवन्ध , 
शी समान है श्रौर रूप श्रीर वैभव से भौ दोनों वंश समान ह ॥१॥ 


(४४) 


५ 


श्लोक-रामलद्मरायो राजद । इत्यादि ॥२॥ 


शब्दाथ--समलदमणयोः--रम ज्ौर लदमण का । सीतयोमिलया 
सह~सीता श्रौर उमिला ॐ साय 1 श्न यततापुनिये । वचन =कहना ।1२॥} 
अन्व्रय--हे राजन्‌ ! रमलदमएयोः सीतो मिलया सह सवन्वः वक्त- 
व्यः, हे नर धेष्ठ } मम वचनं श्र. यताम्‌ 11२} 
सरलाथ --है राजन्‌ राम प्रौर लदमण का सीता भ्रौर सिला 
के सावं विवाद सम्बन्व होना चाहिये । हे राजन्‌ मेरी वान को सुनिये ॥१।} 
श्लोक्र--घ्नात्ता यवीयान्‌ धर्मः 1 इत्यादि ॥\३। 
शज्छाथ --यवीयानू=चोदया । धमेः-घमं के जाता । स्पेणा-सौन्दयं 
से । म्रघरतिमं-~प्रसमाने 1 भुविनमृत्युलोक में 11३11 
श्नन्वय--रमनः यवीयाद्‌ भ्राता एषः राना दशष्वनः भस्ति, 
है राजन्‌ धर्मान शस्य भवि रूपेण भ्रप्रतिमं 11३11 
सरलाथः--घमं के जाता शापक कनिष्ठ भाई ये राजा करुरव्वन है । 
हे रजन्‌ ! घर्मार्मा इनकी दो पुत्रियां है जो संसार में श्रपने सौन्दर्यं सेः 
अतुलनीय है ।॥३॥ 8 
श्लोक-ुताद्रयं नरं श्रेप्ठ 1 इत्यादि ॥४॥ 
शब्रा --पुताद्रयंदो कन्या । पल्यर्थ--पती बनाने के हेतु 
वरवामहेषरण करते दँ । धीमतः-वृद्धिशाली 11४1) 
अन्वय--है चर श्रेष्ठ { कुमारस्य भरतस्य धीमतः शदरुध्नस्य छते 
शरस्य सुतता्टयं पल्य्थं वरयाम ५४१ 
सरलाथं -े नरोत्तम ! राजकुमार भरत तथा दुदिशाली शब्तु्नं 
कै लिये इनक्रौ दो लडकियो को पत्नी स्प से स्वीकार करते है ।।४॥ 
श्लोक-~--वये सुते राजनु 1 इायादि ॥५।! 
शब्डाथ --पुतेमते कन्या । तयोरथ =उन दोनों ॐ लिये । ूपयौवन्‌-- 
शालिनः-ल्प शौर जवानी से सुशोभित्त ॥५॥ 


( ४६ ) 


अन्वय-द राजनु ] तयोः महासनोः अर्थे सुते वरयेम, दशरथस्य 
दुमे पुत्राः रूपयौवन शानिनः समिति ॥२॥ 
सरलाथ--हे महाराज जनक ! उ दोनों महात्मानो के लिये इन 
दो कनयाभ्रों को स्वीकार करते है । दशरथ कये चारों पत्र सूप श्रौर 
-जवानी से सुशोभित हौ रहे ह ॥५॥ 
श्लोक--“लोकपालोपमाः सर्वे 1" इत्यादि ॥६॥ 
शब्दा भ--र्वे-सव । लोकपालोपमाः-सोकपालों के तुत्य 1 देवतुल्य 
पराक्रमः = देवतां के समान पराक्रमवलि । सम्बन्धेन-सम्बन्व से, रिस्ते- 
दारी से । भ्रनुबध्यतामूरबांच सीजिये ॥६॥ 
अन्वय--सने लोकपालोपमाः देवतुल्य पराक्रमा, है रजेन ! उमयोः 
अपि सम्बन्धेन भरनुवष्यतामू ।\६॥ 
सरला दशस्य ॐ चारों राजकुमार सूपवानु ब तस्ण ई तया 
लोकपालों शौर देवतान के समान पराक्रमी है । इन दोनो को भ कन्यादान 
करके आप इत्वा्ुकुल को अपने सम्बन्ध से वाध लीनिये ॥1६॥ 
शलोक--विश्जामिनवचः धूत्वा ७1 
शब्दाः भ्‌ ला-सुनकर । वसिष्ठस्य मतेवसिष्ठजी के द्वारा 
- समर्थन मिले पर । पराज्जलिःङञयजोड़ कर । मुनिपुङ्गव विश्वामित्र भौर 
वसिष्ठ को {॥७॥ 
, अन्थय--ततदा वरिष्ठस्य मते विश्वामित्रवचः श तवा जनकः प्राञ्जलिः 
सूनिपुद्धवौ वाक्यम्‌ उवाच ॥७॥ 
सरला्थः-- तव वसिम्डजी द्वारा समधित विश्वामित्रम के कचन को 
सुनकर जनकजी ने विश्वामित्र श्रौर॒ वसिष्ठ दोनों से हाय जोड़ कर 
कहा ॥८ 
` श्लोकं घन्यमिदं मन्ये । इत्यादि ।।*॥ । 
शब्दाथः--कुलं वंश । मचयेनमानता हु" । दुलसम्बसवे कुल का 
सम्बन्ध । स्वयं घुं । आज्ञापयामः=्ाजञा देते ह 115॥ 


" (४७). 

अन्वय--दृदं करलं धन्यं मन्ये यदा स्वगं तौ मुनिपुद्धवौ येपां सहरशं 
कुलसम्बन्धं ग्राज्ञापयतः ॥८।। ५ 

सरलाथ -े मूनिवसो ! मै प्रपते को घन्य मरातता हू, जिमि. 
राप लोग स्वयं इच्वाकुवंश के योग्य समभ कर इसके साथ सभ्वन्व जोडमे 
केततिये स्वयं प्राजादेरहेहै।म 

श्लोक-ततो राना विदेहानाम्‌ । इत्यादि ॥६॥ | 

शण्दाथ विदेहानां राजा=जनफजी । वसिष्ठं-वसिष्ठजी को ] अव्र 
वीत्‌~वोते ! कारयस्व=कराद्ये । सर्वानसवविधि को । ऋषिभिः सह 
मुनयो के साथ |॥1६॥ 

अन्धय्‌--ततः विदेहानां राजा वसिष्ठं इदं अ्त्रवीत्‌, है ऋपे ! 
धार्मिके ? ऋषिभिः सह्‌ सर्वा कारयस्व 1६॥ 

सरलाथं--तदन्तर विदेहराज ते षपिष्ठजी ते कहा । है मह्यं ! ~ 
भाप ऋपि्यो को साथ लेकर विवाह्‌ के सव कायं फराद्ये ।६। 
` श्लोक-रामल्य लोकरामस्य । इ्यादि ॥१० 

शव्दाथं--वैवादिकी =विवाहसम्बन्धी । निया =कारयो को । रपेलयु- 
वा= ““वहुत श्रच्छा'" कुकर ¡ जनक जनकजी को ॥१०। 

अन्वरेय--लोकरामस्य रामस्य हे प्रभो ! वैवाहिक क्रियां करय स्व 
भगवान्‌ वसिष्ठः ऋपिः जकर तथेतयुक्तवा ॥१०॥ 


सरलाथ--हे भगवद्‌ | राम आदि सव भादयो की विवाह सम्बन्धी 
सवे ङ्रियाश्रों को शीघ्र करवाग्नो । वसिष्ठ ऋषिने जनकजी ! बहुत प्रच्छ 
कहकर यज्ञ शाला मेँ यमन किया ॥ १० 

श्लोक--विश्वामिने पुरस्कृत्य । इत्यादि ।1११॥ 


शब्टाथ -पृररकृत्य-आ्रगे करके । प्रपामव्ये-यज्ञशाला के वीद मे ! 
विधिवद्‌=विधिपुवं$ ! वेदि कृत्वा =वेदि को बनाकर !, ११॥ 


(४८) 
छअन्यय-सः महातपाः विश्वामिवें घामिकं शतानच्द पुरत प्रपामध्ये 
- विधिवत्‌ वेदि कृत्वा ॥११। 
सरलाथः--उस महातपस्वी वसिष्ठजी ने विश्वामित्र भरर धमं फे ज्ञता 
शतानन्दजी को साय लेकर विवाह मण्डप के मध्य भाग मेँ वििूरवक 
, वेदी बनाई ।॥११॥ 
.. श्लोक श्रतंचकार तां मेदि । इत्यादि ॥१२॥ 
` शब्दाथै--प्रलंचकार-सनाया । त बदिरउस वेदी को | समन्ततः 
चासौ शरोर घे । समानीय--लाकर । सर्वाभरण पूपित=पनेक प्रकार कै 
गृहं से ्रलंकृत ॥१२॥ 
शन्बय--समन्तः तां वेदि गन्धुष्ैः श्रलंचकार, ततः सर्वाभरण 
सीतां समानीय ॥१२॥ 
` सरलाः तथा गत्य के. दारा उस वेदी को चारों शरोर पे 
सुन्दर रूप मे सजाया । तदतन्तर राजा जनक ते सव प्रकार के प्राभूपणो 
से विश्रुपित्न सीता को हां लाकर विल दिया ॥१२॥ 
श्लोक-“समदच्ममेः संस्थाप्य ।" इत्यादि ॥१३॥ 


` ` शब्दार्थ--अमेः-पग्नि के 1 सम्चम्‌-सामने । राघवाभिमृकते 
यमच के सामने । कौरत्यानमदवधनम्‌--कौसल्या क बाद को बढाने वलि 
राम को ॥१३॥ ` 
, अन्वय-तदा राधवाभिमुते भ्रमेः सममू सीतां संस्थाप्य राजा जनकः 
कौशत्या्दव्घनम्‌ त्रवत्‌ ।१३॥ । 

` सरलार्थ तदनन्तर राम क समपु अमि के पास सीता को चिष्ता- 
कर राजा जनकजी, कौशल्या के अनन्द को वहाते वलि राम को ` 
` कहने लगे \१३॥ 
` , शतोक--“दं सीता मम धुता ॥" शादि ॥१५॥ 


=, दनद = ^ 
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शब्दरर्थ-तव तुम्हारी । सहवर्मचरी=हधमिएी । प्रतीच्छ-स्वीकार 
करो । ते भद्र तुम्हारा कल्याण हौ ! पाणिदाय को । गृणोप्वग्रहण- 
करो ॥ १४॥ 

अन्वय--इयं मम सूता सीता तव सहधर्मिणी भवतु, ते भद्र एनां 
प्रतीच्छ पाणिना पाणि गृह्‌ एीष्व ।१४॥ भ, 

सरला्े-2े राम ! यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सह्मिएी के खूप 
मे उपस्थित है । तुम्हारा कल्याण हो । तुम इसे स्वीकार करो । इसका 
हाय ्रपने हाथ से ग्रहण करो ॥१४॥ | 


श्लोक-पतित्रता महाभागा । इदि ॥१५॥ | 
शब्दाथ-महौमागा~-सौमाग्यवती ! चायेव=छाया की तरह 1 अतु- 


गता~पीचै चलने वाली । इतयुक्तवा--दइतना कहकर 1 मन्तपूतं-मंवो से 
पवित्र । प्राद्िपत्‌--छोडा ॥१५॥ 


अन्वयं पतित्रता महाभागा सदा चाया इव ग्रनुगता इति उक्तवा 
तदा राजा म॑त्रपूतं जलं प्राचिपत्‌ ॥१५॥ ` 
सरलाथ-यह मेरी पुत्री सीता परम पतित्रत्ता, सौभायवती ग्रौर छाया 


„ की भाति सदा दुम्हारे पचे चलने वाली होगी । यह कहकर राजा जनक नै 
` समके हाथ मँ मन्व से पवित्र जल छोड दिया ॥०६५॥ 


श्लोक--साघु साध्विति देवानाम्‌ । इत्यादि ॥१६९॥ 

शब्दा्थ-साधु साघु-घन्य घन्य । वदतां -कहते हुये । हए 
श्रनन्द से । श्रभिपस्प्लुतः-विभोर ॥१६॥ 

अन्वय-तदा देवानां पीं “साघु साघु” इति वदतां दर्पेण 
अरभिपर्वुतः राजा जनकः अतरवीत्‌ ॥१६॥ 

सरलाथं--उस समय देवता श्नौर ऋषियों ने साघु साधु" कह कर 
जनक के सौमाग्य कौ सराहना क्री । अनन्द से विभोर होकर राजा जनक 


~ -"ने ।१६९॥ 


(५० 


श्लोक-लधमणागच्छ भद्र ते । इत्यादि \१७॥ 

शव्दाथै--भ्रागच्छआ्ये । मिला -उमिलां को ! प्तीच्-स्वीकार 
करो । पाणि गृहुणीष्व--हाय को पकदिये । कालस्य पयय: माभूद्‌-विलम्ब 
न दोष्णा 

अन्यय-दे लदेमण ! ्रागच्छ ते भद्र मया उद्यतां ऊर्मिलां प्रतीच्छं 
पारि शृहुरौप्व कालस्य पय॑यः माभूत्‌ ॥१७॥ 
, सरलाथे-हे लच्मण ! तुम्हारा क्याए हो । श्रा्ये मै उमिला 
को तुम्हारी सवाम दे रहाहं | इसे स्वीकार करो । इसका पाणिग्रहण 
करिये | वि्लम्वन् हो ॥१७॥ 

श्लोक--तमेवमुक्त चा जनको । इत्यादि ।\१८॥ 

शब्डाथं-तं~लदमण को । एवमुक्त. बारदेसा कहकर । भरते-भसतं 
को ] मरम्यभापत्त--बोले ।।१८॥ 

अन्य - तं एवं उक्तवा जनकः भरतं मभ्यमापत, दै रघुनन्दन ! 


माण्डव्याः पारि पारिना ग्रहाण ॥१५॥ 
सरला्थ--लदमण क्षो इस प्रकार कहकर उन्होने भरत से कहा-द 
रथुनन्दन ! श्राय; मारुडवौ का हाय भ्रपने हाथ से ग्रहण करो ।१८। 
श्लोक---शतूष्नं वापि धमत्मा ! इत्यादि ॥१६॥ 
शब्दार्थ--मियिलेश्वरः-जनक । रमाता घमं के ज्ञाता । श्‌ तकीर्तेः= 
शरुतकीति का । शबुघ्नंशद्रुघ्न को ॥१६॥ 
अन्वय--घर्मात्मा मिथिलेश्वरः स्वशत्रुघनं च भ्रपि श्रव्रवीतु, है 
महावाहो ! श्र तकीर्तेः पाणि पणिना गृह्ठीप्व ॥१९॥ 
शरलारथं--धर्मासमा जनकजी शत्रुघ्न से वोले-टै महाबाहु ! भाष 
श्र तकीति का पाणिग्रहण कीजिये ।९६॥ 
“सर्वे भवन्तेः सास्याश्च ।' इत्यादि ।[२०॥ 


। | (* ५१ ) 


शब्दाधै-स्वै-सव ! भवन्तः = श्राप लोग -। साम्याः=शान्तस्वभाव 


वाले । सुचरितव्रताः-शिष्ट भ्राचरण वलि 1 सन्तु-होवे ॥२०॥ 


अन्धय--भवन्तः सर्त सुचसिवत्रताः है काकुतस्याः ¡ कालस्य ॒पर्थय 
माभूत्‌ ॥२०॥ 
सरलाथ---ग्राप चारों भाई शान्त स्वभाव वाले हो, तुमने उत्तमत्रत 


॥ 


का भलि भाति प्राचरण क्रिया है। हे राजपुत्रो ! श्राप सव सपलीक हो | 


जभ्रो | विलम्ब मत कीजिये ॥२०॥ 
श्लोक--जनकस्य वच; त्वा 1 इत्यादि ।\२१॥ 


शब्दा्थं-पारीस-हायों को ! परिभिः=हाथ से | श्रसपृशनु~दुमा 1 | 


तै चत्वारः-वे चारों भाई ॥२१॥ ` 


अन्वय--जनकस्य वचः श्र त्वा वसिष्ठस्य मते स्थिताः ते चत्वारः 
चत्सृणां पाणी पाणिभिः ्रस्युशन्‌ ॥२१॥ 

सरलाथं- महाराज जनक के वचन को सुनकर वसिष्ठनी से. ्राज्ञ 
लेकर चारों राजकुमार ने चायं राजकन्याग्नों के हाथ श्रपने श्रपने हाथ 
मेँ तिये ।॥२१॥ 

श्लोक ग्र्न प्रदचिणं कता ।इत्यादि ॥२२॥ 


शब्दारथ-प्दचविणं कृत्वा~प्रदचिएा करके । बे वेदीको । राजानं 
दशरथ को । ऋषीनू-ऋपियो की । सहुमार्या=अपनी २ प्ली के साथ 
रणुद्रहाः=राजकुमार ।२२ 

छन्वय--सहमार्या रघरुदहाः अग्नि, वेदि राजानं ऋपीन महात्मानः 
परद्चिणं कृत्वा ॥२२॥ 


सरला्थ--इसके वाद वसिष्ठनी की श्रना से उन्हनि श्रपनी २ पलनी 
के साथ अ्रग्नि, वेदी, राजादशरथ तथा ऋषिमूनियो की परिक्रमाश्की ॥२२॥ 
श्लोक--यथोक्तन तत्श्वक््‌: \ इत्यादि ॥२३॥ 


( ५२) 


दृन्दाय--विमिपूवंतयेरोकतमिभि गै प्रनुमार । पिवारविवाह । 
यःक । यनरिदानुन्पराकाश तरे । पृष्यनटस्पृनो फी वर्पा। 
एुमःनसंरनु द्र ॥२२॥ 

छ्रन्येय-तनः गवोतःन क्रिदूर्दे धिव चरम्‌ः, प्रेनरिरद्‌ 
सुमास्यग गमी कृत दृषदः परान्‌ ।॥२३॥ 

सस्लाभ--उरे वाः पेरोल पिमित श्रतुमार वाहित शां धरणं 
परिया । पाद गे परसमनि वताम ते पूव ्रसामि ॥।२३॥ 

यलोक~-वूनुरनाप्तरः गष । दत्वादि 1२६ 

शम्दराध-नसूुः्य पिण। भष्यरः संपादेवाद्धनाप्रो ने । 
पतेम फे । रपुमृस्यानांसरयुप्रधति । ब्रदरयतन्दिमाई द्विया ॥२४॥ 

श्नन्वयः--प्प्रः सूयाः नननुः ययव ते जगुः रुगुर्याना परिबाहे 
तदपथुमं पटशयता २४ 

मरला्थः--प्रप्मराप्‌ मृनय मले तमी । गंवं संगीतं गे लगे । 
ुवंलीय गमाश्ो कै विपाट्‌ मे रह्‌ रनयं दिता देता पा ॥२४॥। 

श्लोक--प्रमोऽनायां उण्ुः ! शतयादि ॥२५॥ 

शद्दर्थ--उकार्या=जनवाग । जगु्मये । भरतुययौरपीये पीचे 
गये । पथन्ति एवे ॥२५॥ 

श्मन्यय-प्रम समार्थाः सपुनंदनाः तै उपकार्या जग्मुः सपिसंधः 
सवान्यवाः राजां रपि पश्यद्‌ ययौ ।२५॥ 

सरला--उमङे वाद ठ चारो भाई स्थियों सहिते जनवाधे मँ चते 
गये । राजा दशर्य भरौ पियो ओर वन्युयासथवों के साय पूरो भ्रीर 
प्र ववम फो देष हये उनके पीये २ गये ॥२५॥ 


[ ११,१९ 


प्रथमः सर्गः 
अयोध्या कर्डम्‌ 


शूलोकः-प्थ रज्ञो बमभूवैवं 1" इत्यादि ।\१। 

शब्दाथेः-चिरजीवितः=दीषं श्रा वाते । रात्तः=राजा फे । प्रीतिः 
प्रेम । जीवत्ति-जिन्दा रहने पर । वभूचनहुभा ।१। 

छअन्वयः-प्रय चिरजीविनः वृद्धस्य राज्ञः एवं एपा प्रीतिः वभूव 
मयि जीवति रामः राजा कयं स्यातु ॥१॥ 

सरला्थः--श्रपते पुत्र राम को श्रेको श्तुपम गुणों से युक्त देखकर 
बढ महाराज दशरथ के मन में यह्‌ विचार हृभ्रा कि कसि प्रकार मेरे 
जीते जी रामचन्द्र का राज्याभिषेक हो ॥१॥ 


श्लोकः--ततं समीदप तदा राजा 1 इत्यादि ।।२॥ 
शब्दा्थः--समुदितैः गुणैः = भ्रसंख्य गुणों से | समी्यदेख कर 1 
सचिवः सावे-मन्वियों के साथ । यौवराज्यं युवराज ॥२॥ 
अन्वयः-तदा राजा समुदिते; गुणैः युक्त तं समीत्य सचिवैः सार्ध 
निर्िचित्य यौवराज्यम्‌ श्रमन्यत्त २ 


सरलाथेः-्व राजा दशरथ ने श्रपने पु राम को अरसंदय सन्जनो- 
चित गुणो से युक्त देख कर मन्तियों से सलाह ली श्रौर उन्है युवराज वनानि 
कां निश्चय कर लिया ॥२॥ 

श्लोकः--““ततः परिपदं सर्वा 1” इत्यादि ॥३॥ 


शव्दाथेः-परिपदं समा को । श्रामच्य--सम्बोधितकर्‌ । हितं = 
हितकारक ¦ प्रथितं~प्रसिद्ध । उवाच-बोते 11३॥ 


( ५४) 


मन्त्रयः--ततः वमुवाधिषः सर्वा परिपदं श्रामन्ध्य एवं हितं उद्रपं 
प्रयितं धचः उवाच 11२ 
सरलार्थः--उरपे याद राजा दशरथ तै राज सभा मेँवठे हए सव 
लोगों फो सम्बोधितं करे मधुर स्वर पे सव के भ्नानन्द फो बढ़ाने वाली 
हितफारफ वातत कही ।।३॥ 
श्लोकः--्दं शरीरं एृहस्य 1 इत्यादि ॥५॥ 
शब्दाधैः--त्नस्य लोकस्यपमस्त संसार ऋ । हितं घसता~ 
भलाई कसते हृए । पारडुरस्यन सफेद । प्रातपवृस्यछन के [8 
प्न्थयः--कतसनस्य लोकस्य हितं चरता भया पारएडरस्य अत्तपत्रस्य 
छायायां इद शरीरं जस्तिय्‌ ॥४॥ 
सरलार्थः समस्त संसार का कत्याए कसते हुये मैने शेत च की ` 
छ्वाया मेँ एस शरीर फो जीं फर दिया ॥४॥ 
श्लोकः-प्राप्य वपं सहस्राणि ।" ॥५॥ 
शब्दा्ैः--पर्यन्राप्त कर । सहताणिनहजारो । अदर पिउन । 
जीवतःन=नीते हये ! विश्रान्ति-ग्राराम को । भरभिरोचये= चाहता हु ॥५॥ 
छमन्वयः--व्पं सहस्रणि बहनि श्रायूपि जीवतः गीएंस्य भस्य 
शरीरस्य विश्रान्ति ्रभिरोचये \५॥ 
सरला्थः--हनारो जं ॐ श्राुष्य को प्राकर जिन्दा रहते हुये वृद्ध 
ख शरीर ॐ तिमे श्रव श भ्राराम चाहता ह ॥५।॥ ` 
श्लोकः--राजप्रमावजुष्टां च 1" इत्यादि ।\६॥ 
शब्दार्थः--राजप्रभावगुष्यं युजा कै प्रभाव ते युक्त । दुर्वह =ढःख 
से वहन करन योग्य ! पूर्वी =भारी । धर्मधुरे-धमे के धर को। परि 
श्ात्तेःथका हुग्रा ।६॥ 
च्नन्वय--राजपरमावयुष्टां अनितेन्दिै दवंहा लोकस्य पूर्वी धमधुरे 
वहू परिन्तः श्रस्मि )६॥ 


` (५५) 


 सरलार्थः--राजाग्रो ऊँ प्रभाव ते परमन्त श्रजितैन्दिय लोगो ते दुःख 
से वहन करने योग्य संसार के वड़े चरमं स्प चुए को वहन कसते हुए म यक 
सया ह ६1 

श्लोकः- सोऽहं विश्राममिच्छामि 1” इत्यादि ।७॥ 


शब्दाथेः--विश्ामं पारम को 1 प्रजाहिते-जनता ऊ कल्याण के 
लिए । सन्तिछृष्टान्‌ = समीप मे रहे हुवे । अनुमान्य = अनुमति प्राप्त 
कर 11७] 

अन्वयः--सः शह पुत्रं प्रजाहिते कृत्वा सन्तिकृष्टाद इमान सर्वच 
दिजपभाव श्रनुमास्य विघरामं इच्छामि 11७॥ 


सरलार्थः वह य दशरथ पू को प्रना के हित के लिए श्रभिपिक्त 
कर पास में वैठे हुए इन समस्त मूनियो की अनुमति लेकर विश्राम चाहता 
हू 1७1 र 

श्लोकः--भरमुजातो हि मां सर्वः 1” इत्यादि 1८) 

शब्दा्थः-भ्रनुजातः-पीचे से उत्ननन हृश्रा है । आतमजः=पत्र । 
युरन्दरसमः=इन््र के समान ! वीर्ये पराक्रम में | परपुरञ्जयः-शत्रुश्रो के 
नगर को जीत्तने वाला 1८ 

छन्वयः-- सवैः गुरौ शरेष्ठः मम श्रात्मजः मां अनुजातः, रामः वीये 
पुरन्दरसमः परपुरञ्जयः ॥८॥ 

सरलाथः-समस्त यणं से श्रेष्ठ मेरा पुव मुक से श्रनन्तर उन्न 


इमा है । वह राम पराक्रम में इन्र के समानं है अन्य शतु के नगरियों 
परे विजय प्राप्त करे बाला है ॥८।॥ ` 


श्लोकः--तं चन्द्रमिव पुष्येण ।"इत्यादि ॥६॥ 


शब्दाथः-पूष्येए-ूष्य नत्र से युक्त । घम॑भृतां धमं जानने वालों 
भे । यौबराज्ये=युवराज पद पर 1 निोक्ता~नियुक्त करे वाला ।६॥ 


(* 


( ५६) 


अन्वयः--प्रीतः श्रहुम्‌ पूष्येण युक्तं चन्द्रम्‌ इव धर्मभृतां वरं पुष्प- 
श्वं यौवराज्ये नियोक्ता रस्मि ।६।॥ 
सरला प्रसन्न मेँ दशरथ पष्य नचत्र से युक्त चन्द्रमा कौ तरह 
धम जानने वालो मे श्वष्ठ पुरुपोत्तम राम को युवराज पद पर नियुक्त कला 
चाहता ह 1६ 
श्लोकः--नुरपः स वै नाथः 1” त्यादि ॥१०॥ 
शब्दाथः--श्रनुस्पःयोग्य । लदमीवाद्र-पश्वयंशाली । लक्षणा- 
ग्रजःराम । नाथवत्तरम्‌-सनाथ ।।१०॥ 
सअमन्ययः-सः नायः लक्मणाग्रजः लच्मीवान्‌ श्रनुरूपः येन नाथेन 
जैलोकयम्‌ अपि नाथवत्तरं स्यात्‌ ॥१०॥ 
सरलाथेः--वह्‌ प्रजा फे स्वामी . श्नौर लसदमण के षडे भाई देश्वयं- 
शाली भौर योग्य है । जिस स्वामी से तीनो लोकं सनाथ हो जवेगे ॥१०॥ 
शलोकः--यदिद मेश 1” इत्यादि ॥११॥ , 
शब्दाथेः--भनुष्मार्थः=अनुङूल' 1 साघु = प्राच्य । समन्वितम्‌ = 
सोच गर वात । भनुमन्यन्तान=मनुमतति -दीजिये । करवाणि-करू ।॥११॥ 
, आअन्वयः--यत्‌ इदं मे श्रतुर्पार्थ मयासाधु समन्वितम्‌ प्रह कथं वा 
कराणि ? भवन्तः मे अतुमन्यन्ताम्‌ ॥११॥ ॥ । 
सरलाथेः-यदि मेरा यह प्रस्ताव श्राप लोगों को अनुकूल जान पडे 
न्तथा यदि मैने यह्‌ वात अच्छी सोची होतो भ्राप इसके लिये मुभे सहुषं 
अनुमति दीज्यि कि मैक्याकरू ?\११॥ 
श्लोकः--“इति बर्‌ वन्तं मुदिताः ।“ इत्यादि ।१२॥. 
शब्दाथः-इति तर बनतं--इस प्रकार ` बोलते हये । वृपागृपम्‌-राना 
ओर मन्वियों ने । प्रतयनन्दभू--परभिनन्दन किया | वृष्टिमन्तंवसने वले 1 ˆ ` 


" महमिघं~वादल करो । नर्दन्तःकेकाख करते हये । वर्हिणःन्मोर ॥१२॥ 


( ५७ ) 


अन्वयः--इति वर दन्तं मुदिताः नृपाृपम्‌ प्रत्यनन्दद्‌ ृष्ठिमलं महामेचं 
नेदन्तः वहिएः इ ॥१२॥ 
सरलाथंः--दचरय ॐ ठेसा कहने पर वहां उपरि राजाग्रो मरौर 
मन्तियो ने उनकी वतत का भ्रभिनन्द किया । वरस्ते दाने मेष की रावा ` 
को सुनकर केकाञ्चनि करते हृए मनसे की तरह जनतमुदाय कौ हपव्यनि 
सुनाई पड़ ॥१२ 
श्लोकः--^ते तमूद्धम॑हत्मानः ।“ इत्यादि ।1१३॥ 
शन्दायः--जद्-- वते । पौरजानपदैः सह-नगर निवासियों के 
साय । ते सुतस्यनतुम्हारे पुत्र क । कल्याण युखाः=अच्छे युर ॥१३॥ 
अन्वयः-ते महात्मानः पौरजानपदैः सह्‌ तं उः है तृप ते सूतस्य 
वहवः कल्याएगुरणः सन्ति ॥१३॥ ~ 
सरताथ--प खच मुनि लोग नागरिक लो क्ते साय दशस्य चच 
कहने ले--हे राजा { तुम्हारे पूत भ भ्रच्छे-भलाई के गुण विमान “^ 
{~प 
हे 1१३॥ 
शलोकः--दिव्ेगुतौः शक्रम: 1 इत्यादि ॥ १५ 
शब्दाधः--दिव्यगु रौः-उत्तम गरो से । शक्रसमः=इन्द के समान } 
श्रतिरिक्त-विरिप्ट ॥१४ 
अन्वयः--सत्य पराक्रमः रामः दिव्यः गुणै; शक्रसमः हे विशंपते 
स्वेभ्यः श्रपि इद्वाकुभ्य्‌ः अतिरिक्तः अस्ति (१४ 
सरलाथ---्षमस्न अलौकिके गुणो पे राम इन्द के समान है श्नौर , 
सवं इदवाकरवश $ राजार््रो से वे विशिष्ठ व्यक्ति है 1 ९५॥ 
श्लोकः--“"धम्॑ञः सतयसंषश्च 1» इत्यादि ।1१५।। 
४ 4 ् [५ 
राच्दाथ --षमनःघमं के जाता ! सत्वसेवः-सत्य प्रतिना चाले । 


अरनसूुयक-र्या रहित । श्लच्एः~स्ेहौ ! इतनः-उपकार करो जानने ` 
वाला 1 चान्तः=सहेनशील ॥१५॥ 


( ५८ ) 


अन्वेयः-- षमः सत्यसन्थः शीलवाम प्नसुयकः चान्तः सान्त्वयिता 
र्लदणः कृतज्ञः विनितेन््ियः रामः अस्ति || १५॥ 


सरलाथः--राम धमं कै जाता, सत्य प्रतिज्ञा वते, शीलवान्‌, इया 
से रहित, सहनशील, सही, उपकार को जानो वासे श्रर भितेश्धिय है ॥१५॥ 


-श्लोकः--ेवासुर मनुष्याणां 1" इत्यादि || १६ 


शब्दाथः-ेवासुरमतष्याणां = देवता, रास शौर भवष्य $ । 
सर्वास--सव पकार के अस्व मँ । मिशारदः=चतुर । सम्यग्‌=अच्छी 
तरह से । विदयात्रतस्नातः-~विया सप व्रत मे दीचित । साद्धवेदवित्‌-> 
साद्धं वेदों के भाता ॥१६॥ 


छअन्वयः--देवासुर मनुष्याणां सवस्तिपु विशारदः, सम्यग्‌ विदयात्रत- 
स्नातः यथावत साङ्गवेदवित्‌ | १६॥ 

सरला्थः--राम देवता दैत्य श्रौर भतुप्यो ॐ सभो प्रकार ॐ भर्व 
चलाने भे कुशल है । भ्रच्छी तरह से विद्या रूप त्रत मँ दीचित साद्गवेदो 
के क्षाता ह ।|१६॥ 

श्ततोकः-““राममिन्दीवरश्यामं ।' इत्यादि ।१७॥ 


शब्दाथैः--रामं = राम को! इत्दीवरर्यामं = कमाल के समान 
श्याम । सर्थरग्रूनिवहंएमु-समस्त शतर् का दमन करे वाले ¡ आसन 
पुव को । यौवराज्यस्थं युवराज पद पर श्रासीन ॥१७॥ 

छन्त्रयः--न्दीवररयामं सर्वं शत्र निवहएपरु रजोत्तम भ्रात्मजं तव रामं 
भौवराज्यस्यं पश्याम ।१७॥ 

सरलार्थः--कमल ततय श्याम समस्त शबरं का दमन करने वते 
राजाग्रं मे श्रेष्ठ तुम्हारे पुत्र राम को युवराज पद पर प्रासन देखना 
चाहते ह (१७ 

श्लोकः--“अरहोऽस्मि परमप्रीतः । इत्यादि ।१८॥ 


{ ५६ ) 


शव्दा्थः-परप्ीतः-परम प्रसन्न । प्रभावः-तेव 1 ्रतुलः= 
श्ररूलनीथ । इन्छंय--चाहते हो ॥१८॥ 

्न्वयः--च्रहो परमप्रीतः अस्मि मम प्रभावः श्रतुलः वत्‌ मे च्येष्ठं 
प्रिय पुत्रं यौवराज्यस्थं इच्धय ॥१८॥ 

सरलार्थः अरन्त प्रसन्न हू । मेरा प्रभाव अतुलनीय है । जो किं 
कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र को तुम सव युवराज पद पर आपीन करना चाहते 
हो.॥१८॥ 

श्लोकः-“चैवः श्रीमानयं मादः 1" इत्यादि ।)१६॥) 

शब्दाथः-पुएयःपनित्र । पुष्पितकानन;-श्रररयो की विकतित 
करने वाला । उपकत्यताम्‌--ंयार करो ।१६॥ 

छअन्वयः--अयं श्नीमादं परयः चनः मासः पुष्पितकाननः वर्तते, 
रामस्य यौवराज्याय सवं उपकल्पताम्‌ ।१६॥ 

सरला्थः--यहं श्रीमाद्‌ पवित्र चैत का महीना जंगलो ` को पुष्यित 


करने वाला है राम के युवराज पद पर प्रभिपेक के लिए सव चस्तुएं तैयार ` 
करो 11१६ 


दवितीय .सर्गः 


पितृसव तराम केकेयीसंवाद +" +र 
पितृभक्तरम- 
श्लोकः--““ दीन इवं शोकार्तो ।” इत्यादि !1१॥ 
श्ब्दार्थः--दीन इव-गरीव.कौ तरह ! शोको त.चत्ता से पीडित । 
विपण्एवदनच्च तिः=म्लान मुख कौ कान्ति वाले ॥१॥। 
अन्वयः-स दीनः इव शोकतः वियरएएवदनवय तिः रामः ककरेयीं 
भ्रभिवाद्यं वचनं अत्रवीत्‌ .॥1१। 


ग £ 
व 


(६०) 

सरलाथः--वह .दीन की भांति चिता से पीडित पथा म्लान मुख 
कांति बाले राम कंकेयी को श्रभिवादन करके कहने लगे ॥१॥। 

श्लोकः--“यच्िन्मया नापरादम्‌ 1» इत्यादि ।२॥ 

शच्दाथेः-प्रजञानाद्‌-मर्ान से । न अ्रपराद्म-ग्रपराच नहीं किया 
है । कुपितः-करोधित ! भ्राचद्वनकहिये । प्रसादयनघुश करो ॥२॥ 

अन्वयः-पिता कुपितः तत्‌ मम श्राचचवे त्वं एवं एं प्रसादय ।॥२॥ 

सरला्थः--मां ! मुम से मनजान मे कोई श्रपरापर तौ नहीं हो 


गया, जिश्से पिताजी मक प्र नारजहोग्ये ह? वह मुभे कहो। तुम 
इनको प्रसन्न करो ॥२॥ 


श्लोकः--"शारीरो मानसी वापि 1" इत्यादि 1३ 
शब्दाथः--शारीरः<=शारीरिकि । मानसः=मानसिक । सन्तापः 
दुःल } न वाधतेननहीं तताता है । दुलंभं-दुप्राप्य ॥२। 
छन्ययः--शारीरः मानसः वां रपि सन्तापः भ्रमितापः वा केच्चिद्‌ 
एवं न वाधते, हि सदा भूखं दुर्लभं भवनि ।)२॥ . 
सरलाथेः--कोई शारीरिक व्याधि श्रयवा मानसिक विता पो इँ 
पीदित नहीं कर रही है ? क्यो कि सर्वदा सुख दुलंभे होता है ॥२1 
श्तोकः--कच्चिप्न किख्िदुभरते ! › शत्यादि ॥४॥ 
शब्दाथः--मरते-भरत कै विषय मे । महासत्वे-महार्‌ वलशाली । 
शत्रुष्ने--शदरुष्नं के विपय में । मात्रणां=माताप्नो के । प्राशुनशीघ्र 11४॥ 
अन्वयः--कच्चिद्‌ किञ्चिद्‌ भरते कुमारे महासक्ते प्रियदशँने श्दरु्ने , 
माणां वा मम ब्रशुभे निवेदय 1\४॥ 


सस्लाथः--प्रियदशन कुमार भरते, मह्‌वली शत्रुघ्न ्रथवां माताभ्रो 
का तो कोई शरनिष्ट नहीं हुमा है ? सुभे शीघ्र वतलाम्रौ \1४॥ 


श्लोकः--“अतोपयन्महाराजम्‌ ।'* इत्यादि ॥\५॥ 


( ६१) 


शब्दार्थः महाराजं -दशरय को । श्रतोपवदु-रचंतुष्ट करता हा 1 
पितुः-पिताजी की 1 ववः=्ाज्ञा । परङुदु-नदीं रखा हु । वपे 
कुपिते=राजा के नाराज होने पर । मुहूतभु= तत मर 11५11 

अन्वयः--महाराजं श्रतोपयन्‌ पितुः वचः श्र्र्वय्‌ वा तपे कुपिते 
सति मृतम्‌ अपि जतु न इच्छेवम्‌' 11६11 


सरलार्थः महाराज को असन्तुष्ट करके श्रयवा इनकी रात्ता न 
मानकर इन्दं कुपिते करदेन परमे एक मृदतं भी जीवित स्ना नहीं 
चाहता ॥५॥ 

श्ल्योकः--““एवमुक्ता तु कंकेवी 1" इध्यादि ।(६॥ 


शब्दायः-- एवमुक्ता प्रकार कटी गई ! पुनिर्लन्जा-वे शम॑ † 
घुष्टम्‌-दिठाई । ब्मात्महितेपरपने स्वायं की वात ॥६। 

अन्येयः--महात्पना राघवेश एवं उक्ता कंकेयी सुनिरलंज्जा सती धृष्टं 
शआत्मरितं इदं वचः उवाच 11६1 


€ 
सरल्ाथः--मदहात्मा राके्ारा इस प्रकार कही गद्‌ कञ्मीः 
भ्रल्यन्त निलंज्ज हतौ हई दरा एवं श्रमने मतल की वात कहने 
लगी ॥1६॥ 
श्लोकः--“न राजां कुपितो रम ।' इत्यादि 1७॥ 
ए. „५ मनोगतं 
शच्दाथः--वयततनं=संकट 1 मनोगतं मन की वात को । तवदुभयातु~ 
तुम्हारे उर से ) नानुभापते-नहीं कहते ह 1८॥ 
अन्वयः-दे राम { राजा कुपितः न प्रस्य किश्वन व्यसनं ने स्य 
कि्विन्‌ मनोगतं त्वद्‌भयात्‌ न अनुमापते 1\७]} 
सरल्‌ाथे ९, राम र [१ 
लाथः-ह राम ¡ राना दशरथ न तोयुस्पे हये ह श्रीरन 


कोई इनको कष्टहीहै। येश्रपने मनकी वात को तुम्हारे उर से नहीं 
कहते ह 1७॥ छ 1 


( ६२ ) 


श्लोकः--“श्रियं त्ाममरिथं वषु 1 इत्यादि ॥५॥ 
शब्दाथं --तवा-तुम को । र्यं । वकतु=कहते के तिमे । 
श्र ते=प्रतिज्ञा कौ है 1 कार्येकर्ना चाहिये ॥८॥ 
छन्ध्रयः-- प्रियं लां ्र्रियं वक्तुं स्य वा न प्रवते, यत्‌ भ्नेन 
ममश्र्‌तं तत्‌ त्वया श्रवश्यं कायम्‌ |° 
सरलाधैः- पणो मे भौ प्यारे तुमको कद्र घाते सुननि कै लिए 
राजा दशर्य की जवान नही निकलती दै । इन्दे मेरे से मो प्रतिना की 
है उस्न तुमरे श्रवश्य पालन करना चाय. ॥०॥ 
श्लोकः--““एप मह्य' वरं दत्वा ।'' इत्यादि ।॥६॥ 
शब्दारथः--एपः=दरय । म्य मुभ को । वरे-वरदान } दत्वा 
देकर 1 श्रभिपूग्य = सकृत कर । प्राङृतः=साधारण मरुष्य । परचात्त- 
प्यतेचाद में पश्चाताप करते ईं ।६॥ 
पछ्मन्वयः-पुरा मां श्नमिपूज्य एः मह्य वरं दत्वा यथा म्रन्यः प्रातः 
पश्चाद्‌ सः राजा तप्यते ॥६॥ 
सरला्ः--पहले मेरा सतकार करक इस राजा दशरथ ते मूके 
वरदान दिया था । निस प्रकार साधारण भनूप्य दुली होता है उसी प्रकार 
वह्‌ राजा पी से संताप करता है ।\६॥ । 
श्लोक-- प्रतिसृज्य ददानीति । इत्यामि ।१०॥ 
शब्दार्थः परतिसृष्य=देकर ! विशोपतिः = राजा निरयं ~प । 
गृत्तजले~गल के चते जाने पर ! सेतु=ुलको ॥१०॥ 
शछन्यय--ददानि इति विंशापतिः मम॒वरं भ्रतिसृन्य स; यतजले 
निरथं सेतु बन्धितुं इच्छति ॥१०॥। ~” ५४ 
(न 
सरलार्थः देता ह एला कूकर रजा दधरय पे वरदन देव 
, वह्‌ पिल्ल ही पानी के चले जाने पर पल वाधना चाहता है ।॥१०॥ , 


^ 


(६३ ) 


श्लोक--वमंमूलमिदं राम । इत्यादि ।११॥ 


शब्दाथं-भर्ममूलं घमं की की जड़ | सता सज्जो का त्वकृते 
तुम्हारे लिये । न व्यजेद्‌-न छोड । कुपितः-करोधित किया है ।।११।॥ 
्मन्वय-हे राम ¡ मवा त्वकृते कुपितः विदितां सतां तत्‌ स्त्य 
राजा न त्यजेत्‌ इदं धर्म मूलम्‌ अस्ति ।११॥ 
सरलाथे-है रम ¡ ने ही राजा दशरथ को तुम्हारे लिये करोषि 
किया है । प्रसिद्ध सज्जन मनुष्यो हारा ्राचरण क्थ हये उस सत्य को 
राजा दशरथ नं दछोडे । यह्‌ घमं का सूल मन्व है ॥११।। 
श्लोक --एतततु वचनं श्र ला । इत्यादि ॥१२॥ 
शब्दाथ--एतत्‌-यह । के्व्या-ककयी के दवारा । समूदाहृतम्‌= 
कहा गया । व्यथितः-दुःखित । वृपसक्निपौ-राजा के पास मे ॥१२॥ . 
अन्वय--कैकेय्या समुदाहृतम एतत्‌ वचन श्रत्वा व्यथितः रामः ` 
 वृपसन्निघौ तां देवीं उवाच ॥१२॥ 
सरलाथ--कैमेयौ के दवारा कटे गये इस वचन -को सुनकर दुःदी 
रामने राजा दशरथ के पास ही उस वककेयी को कहा ॥।१२॥। 
राम उगचः-- । 


श्लोक-्रहोधिड नासे देवि । इत्यादि ।[१३॥ 


शब्दाथे-प्रहोधिक्‌-धिक्कार है । राज्ञः=राजा के वचनाद्‌--वचन 
से । पाककैरअअ्िमें । नाहसे=योग्य नहीं है ॥१३॥ . | 

अन्यय-है देवि ] मां ईहशं वचः वक्त" न ग्रसे हि ग्रह राज्ञः 
वचनात्‌ पावके श्रपि पत्तेयम्‌ ।)१३। 


- सरलाथे-दे माता कैकेयी ! मुभे एसा वचन तुह कहना उचित 


नहींहै। रमतो रजा दशरथ की ्रज्ञासे श्राणमे भी गिरने को 
तेयार हु" 11१३॥ 


[1 


( ६४) 


श्लोक--तद्‌ ब्र हि वचनं देवि 1 षट्यादि 1९५1 

शब्दार्थ हिक । रानः=याजा का । अभिकांपितम्‌=इच्छित । 
करिष्ये=करूगा । प्रतिजानेनप्रतिज्ञा करता ह । द्विःदोबार । चाभि- 
भापतेम-नही बोलता है ॥१४॥ 

शछ्मन्बयः--हे देवि रात्तः यद्‌ मभिकांषिते तत्‌ ब्रहि करिष्ये प्रतिजाने 
रामः द्विः न अभिभापते ॥1१४॥ 

सरलार्थ-दे देवी ! महाराज दशस्य की जो अरभिलपित ` वात हो 
उत्ते किये । म भव्य करूंगा । प्रत्ना करता हु । रामदो बार नहीं 
वोतलता है ।९४॥ 

श्लोक--तमाजंवसमायुक्तम्‌ । इत्यानि ॥१५॥ . 

शब्दार्थ आज॑न समायुक्तमू-सरलता से पृं ।` अनार्यादुजेनसति 
भृशदार्णम्‌-अरसयन्त कठोर । उवाचन कहा १५॥ 

छन्वय -- नार्या कैकेयी आजंवसमायुक्तः सत्यवादिनं तं रामं भृश 
दारुणम्‌ वचनं उवाच ।१५॥ 

सरलार्थ--दुर्ननमति ककेयी ने सरलता से परिपूणं संच बोलने 
वाले उस राम फो श्रत्यन्त कठोर वचन कहा ।|१५॥ 

कैकेयी उवाच-- 

श्लोक--पुरा देवामुर युद्धे । इत्यादि ॥१६॥ 1 

शब्दार्थ-ुरा-भाचीन समय मे । देवासुरे युद्धे देवता रौर दैत्यो 
के युद्ध मँ । वरी~दो वरदान । दत्तौ-दिये ।\१६। । 

छअन्वय-हे राघव } पुरा देवासुरे युद्धे सशत्येन महारणे रपितेन 
ते पित्रा मम वरौ दत्तौ 1१६ 

सरलार्थ- रे राम ! प्राचीन समय में देवता भौर त्यो के 
भेर द्वारा रपित तुम्हारे पित्ताजी ने सुभे दो वरदान दिये भे १६" 

श्लोक-तथ मे याचितो राजा 1 इत्यादि ॥१७॥। 


(९५) 
< ि ग ध 
शब्ढाथ-ततरं उप वृद्ध मे । याचितः मांगा । श्रभिपेचनम्‌-राज्या- 
भिषेक । दणडकारणएये-दरडकं वन में ! रदं व्राज ही 1१७ 
अन्वय--तत् राना याचितः भे भग्तस्य अभिषेचनम्‌, हे राघव ! 
तवे भ्र एव दण्डकारएये यमनं १५ 
सरलाथ--उ युद मे मेने राजा ते याचना की धो, कि मेरे भरतं 


का तज्यतिलक करना तया है तम ! तुम्हारा आज ही दरडकवन मेँ 
जाना 1१७५] 


श्लोक--यदि सतयप्रतिनं लवं । इत्यादि ।|१ २॥ 
शब्दार्थ--सत्यप्रति्ं=सत्यपरतिन्ना वाले को ! श्रा्ानंघुद को । 
मपृणु=सुनिये । कतु मिच्छसि--करना चाहते हो 11१८] 
अन्वय--यदि त्वं पितरं भ्ात्मानं च सव्यप्रति्ञं कतु म्‌ इच्छति हे 
नर श्रेष्ठ | मम इदं वाक्यं मणु 11१८] 
सरलाथ--यदि तृम श्रपने पितता श्रौर चद को सत्यप्रतिज्न चनाना 
चाहते हो । हे नर श्रेष्ठ ¡ मेरे इत केचन को युनिये ॥}१८्‌] 
- श्लोके-चिदेशे पितुत्तिप्ठ । इत्यादि |) १६॥ 
शव्दार्थ- निदेशेन मे । पितुः-पिता की } प्रतिघ तम्‌ 


परतिज्ञा कौ है 1 प्वेष्टव्ये-परवेश् करना चाहिये । संववर्पाणि पञ्च च 
चौदह वपं तकं ॥१६९॥ 


अन्वय--पितुः सन्निदेशे तिष्ठ यया श्रनेन प्रतिघ्ृतम्‌ नव वर्पाणि 
पञ्च च त्वया श्ररएयं प्रवेष्टव्यम्‌ ॥१६॥ 
सरला्थ- राम ! तुमह पित्ताजी को अना का पालन कला 


चाहे ेसो कि उन्होने परतिन्ना की है 1 तुम्हें चौदह वपं परवन्त वनवास 
--केरना होगा 11२६ 


श्लोकः ्रमिषेकमिदं द्यक्दवा 1 इत्यादि ॥२०\। 


( ६६ ) 


शब्दथ--पभियेकं राज्याभिषेक को सयत वा=योड कर्‌ । जटाचीर 
धरः = जटा भीर्‌ वल्ल वस्र धारण करने याने | भवन्तो । प्रशस्तु 
शासन करे । वनुधांनपृथ्वी को ॥२०॥ 

अन्वय--ै रामं ! त्वं इदं भमिपेकं त्यक्तवा जटाचीरघरः भव 
भरतः कोक्षलपतेः मां वसुधां प्रशास्तु ॥२०॥ 

, सरलाथ--दे राम ! तुम इ राज्याभिषेक को धोडफ़र अया रौर 
वत्कल वेल्थ को धारण करो । भरत राजादशरथ की शस भूमि पर 
शासन करे ।॥२०॥ 

श्लोक--एतेन ल्वा नरेन्रोऽयम्‌ । इत्यादि ॥२१॥ 

शव्दायै--एतेन~=दस कारण से कायेन समाप्तुतःच्ुःलामिषरत । 
शोकः = चिन्तां से । संप्िप्टवदनः=म्नानमुख । निरीक्षित देखने के 
लिये ॥२१॥ । 

छअन्यय-धयं नरेन्रः एतेन कारए्येन समाप्तः शौक सविलष्टवेदनः 
त्वां निरीक्ितु न शक्रोति ॥२१॥ 

सरला यह रजा दशरथ इस कारण ते हौ दुःलामि भूत-होकर 
चिन्ताभ्रों से मलिन मुख वला पुमको दैक नहीं सकता ह ॥२१। 

श्लोक--““एतक्ुर नरेनदस्य 1” इत्यादि ॥॥२२॥ 

शब्दाथ--रेन्रस्य = दशरथ का । वचन-आज्ञा । कुर्-कीनिये । 
तारयस्नः उद्धार कसो ॥२२॥ 

शन्यय--दै रघुनन्दन ! एतद्‌ नरेदरस्य वचनं कुर है शम { महता 
सत्येन नरेद्र तारयस्व ((२२॥१ 

सरलार्थः--हे रघुनन्दन ! तुम्हे राजा दशरथ की आज्ञा का पालन 
करना चाहिये । हे राम ¡ इस महद सट का पालन कफे राजा का 
उद्धार कीनि ॥२२॥ 

श्लोक--““तदग्रियममित्रघ्न 1“ इत्यादि ॥२२॥ 


( ६ ) 


शच्दाथे-पर्रिवम्‌ कर्कट । अमिव्रध्नः=मि्रो पर उपकार करते 
वलि ! मरणोपममु मृ तत्य । शरूला=मुनकर । गदव्यवेनदुःखीः 
नही हए ।२३। -.1 

छअत्यय--्रमिनघ्नः चमः तत्‌ नरछोपमम्‌ अरभरियं वचनं भूता न 
विव्यये, कैकेयी इदम्‌ अरत्रवीदु 11२३1 

सरलार्भ-शदु्ो के नारक सम मृत्यु तुल्व उन अ्रिय वचनो को 
सुनकर दरःवी नदीं हृए अर उन्टनि कंकेयी ते कहा ।॥२३॥ 

राम उाच- 

श्लोक--““एवमस्तु यमिप्यामि 1 इत्यादि १२४ 

शव्दार्थ--इतः-अयोव्या चे । वनं वस्तु = वनमे रहने के लिये । 
जटा चीरघर्‌ः=जटा भ्रौर दत्कलव्स्वं को धारल॒ करे वते 1 रनुपालयच्‌~ 
पालन करतें हुये ॥ रणा 


छअन्ध्य--एवम्‌ अरस्तु जठाचीर धरः अह राज्ञः प्रतिजां श्तुपालयद्‌ . 
इतः वनं वस्तु गमिप्यामि २४ 

सरलार्भ-देत्ा ही हो जय ब्नौर वत्क्ल वस्यो को वारण कणे 
काला भै राजा की प्रतिन्ना का पालन करता हरा ्रयोच्या सेवने रहने 


[- त्वि जारा थ. 
"के {तयं जासन पारा 


शलोक--““इदं तु जातुमिच्छानि" इत्यादि 1२५ 
शब्दाथं- नातु जानने को । किमवंकिलिये । नामिनन्दति~ 
म्रभनन्दन नहीं क्ते हैँ 1 अिदिमः = श्र छा दमन कले वाला ॥२५१ 


श्न्वय--इदं तु जातु इच्छामि दुरवर्पः महीपतिः मां किमर्थं न यभिन- 
व्दति । यवामूवं अरिन्दमः अभिनन्दति स्म ।२५। 


सरलाथे- हं देदि ! एेत्रा ही होगा पततु नै यहं जानना चाहता हू 
करि महान्‌ पराक्रमी महाराज दशस्य आज मुक ने पहले 
नहीं दोलतते हँ ।२५। 


श्लोक-मन्युनं च त्वया काथ । इत्यादि ॥२६॥ 
शव्दाथः--मन्यु-=कोष । न काननं करना चाहिये 1 दरमि= 
कहता हं । यास्यामि-जाञ्या । चीर जटारः-चीरं श्र जदाषारी 1(२६॥ 
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अन्वयः--हे देवि ! तवागतः त्र मि खया मन्युः न कर्वः चर जीय 
धरः वनं यास्यामि सुप्रीतः भव ॥।२६ 
- सरलाथे-३े देवि ! ुम्हारे सामने रेष वात पृच्च रहा ह, इसके 
~ लिये क्रो न करना । निश्चय हौ चोर श्रौरं जटा को धारण कर्मे 
धनको चेला जागा । तुम प्रसन्न रहो ।॥२६॥ 
श्लोक--"हितेन युर्णा पित्रा 1" इत्यादि ।\२७॥ 
शव्दाथ--नियुज्यमानः=नियुक्त होकर 1 विलव्य = विश्वास । 
.' दितेन हितैपी । कि न दूर्या-क्या नही कर सङ 11२७।॥ 
अन्वेय--हितेन गुरुणा ` पित्रा तेन शरेपेण नियुज्यमानः विसव्धः 
कि श्रियं न कुर्याम्‌ २७] । 
सरलाथो- यजा मेरे हितैषी, गुर पिता ओर इतक्ञ हैः" उनकी - 
आज्ञा होने पर उनका कौनसा एसा प्रिय कायं हः जिसे मै निःशंक होकर 
न कर्‌ सकु 1२७1 + ` 
श्लोक-श्रलीकं मानसं तकं इत्यादि ।)२५॥। 
शब्दाथं--अलीकनअभरिय, दुःखदायी वात । मानसं=मनको । दहते 
जलाता है । भरतस्य मरत का । अभिषेचनमु--राज्याभिषेक ।२८॥ 
अम्तरयः--एकं अलीकं मानसं मम हृदयं दहते यद्‌ स्वयं राजा भरत- 
` स्य अभिषेचनम्‌ न राहु 1२८॥ 
सरला्थः--मेरे मन ओर दिल.ःको एक ही वात की चिन्ता भ्रधिक ` 
जला. रहीहैकि स्वयं महाराज ने मुभ से भरत के राज्याभिषेकं की वात 
नही कटी रै ।१२५॥ 
श्लोक--““तथाश्वासय हीमन्तं 1" इत्यादि 1\२९॥ 
शब्दा प्ार्वासयनदिश्वास दिलाभो ! ह्वीमन्ते-लम्जित राजा 
को 1 वमुबाइक्त नणनःनथ्वी को तरफ भक्त वाले । अश्रणिनू । 
.मन्दमु-धीरे-धीरे । मुखनिनछोडते ह २६ 


( ६६ ) 


अन्वय--हमन्तं तथा आश्वासय यद्‌ वसुबासक्तनयनः महीपतिः किन्तु 
इदं मंदम्‌ भ्रश्च सि मुञ्चति ।२६। 

सरलार्थ--तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर महान को प्राश्वा- ` 
सन दो ये लज्जित होकर पृथ्यो कौ रोर दृष्टि कयि धीरि-षीरे चा 
क्यो वहा र्दे हँ ? (1२६ 

श्लोक--“शच्छनतु चैवानयितुं ।” इत्यादि ॥३०॥ 

शब्दा शरानयितु लाने के लिये । दूताः = सन्देश वाहक । शी्र- 
जवैः-तेन चाल दाते ! हवै. पे । परपशासनात्‌-राजा कौ भ््ञा 
से 11३०॥ 

अन्वय-~-रपशासनात्‌ अद एवं भावुलकुलाद्‌ भरते श्रानयितु दूताः 
शीघ्रजवैः हयैः गच्छ्तु ॥३०॥ 

सरला्भः-श्राज ही महाराज दशरय कौ भ्रा्ना से दूते शीघ्रगामी 

धोड़ं पर सवार हो मरतजी को मामा के यहां से बुलाने फे लिये चले 
लार्वं ।1३०॥ 

श्लोकः--“दरडकारएवयमेपोऽ्म्‌ 1" इत्यादि 11३९१ 

शब्दा्थैः--दरडकारणएयं~-दरडक वन को ! सत्वरः=शीघ ] भवि~ 
चायं=त्रिना सोचे । समाःवषं । वस्तु रहने ॐ लिये ॥३१। 

अन्वयः--पितुः वाक्यं ्रविचायं एषः रहं सत्वरः चतुदश समाः वस्तु 
दशएडकारर्यं गच्छामि एवं ।३१॥ 

सरला्भः--पिताजी की आज्ञा पर विता विचार कयि यह्‌ मै शीघ्र 
ही चौदह वपं पयन्त रहने के लिये दण्डक वन मे जाता हू ।३१॥ 

श्लोक-“सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यम्‌ ।'* दत्यादि 1 1३२ । 

शब्दाथेः-तस्य = राम का । तद्ाक्यं = उस कचन को 1 हृष्य . 
प्रसन्न । प्रस्यनिं-~रवानगी 1 त्वरयामास-लीघ्रता कराने लगी ।)३२॥ 


अन्यः---तस्य रामस्य तद्वाक्यं भत्वा सा कैकेयी दष्टा सा प्रस्यानं 
रदुधाना राघवं त्वरयामास ।३२। 


( ४० } 


सरलाशः--उस राम फ ययन को सुनकर वह्‌ पकेयी रसत होगरं । 
वह्‌ शीघ् प्रस्थान फते मं विश्वास फरती हुई रामे फो जल्दी करने 
सगो ।३२॥ 

सैकयी रवाच-- 

प्लोकः-- “एवं भवतु यास्यन्ति 1" इत्यादि ।(३३॥ 

शब्दराश्रैः--पास्यन्ति-~जावेगे । द्रूताः-सदेश वाहक । उपातंधितु= 
लाने म सिये । मातुलक्रुलाद्‌ = मामा के धर से ॥३३॥ 

अन्ययः--एवं मवतु 1 दताः नराः शीघ्र नवै हवै: मातुकुलातु भरतं 
उपावतपिघु' यास्यन्ति ।।३३॥ 

सरलाभ--वेयी साम से वोली-ङै राम ! तुम ठीक कहते हः 
पसा ही होना चाहिये 1 भरत को मामा के यहां से बूलाने फे लिए तेज 
चतन वालों घोट पर सवार होकर दतर तो जायेगे ।३३॥ 

श्लोकः --“्व त्वहं चं मन्ये!” इत्यादि ॥२४॥ 

शब्दाैः--विलम्बमू = देरी 1 उत्सुकस्य = उत्तरिठत । तव = 
दुम्दारे चमं न मन्ये=ठीक नहीं मानती हि ।३४॥ 

छन्वयः--र राम ! उत्सुकस्य तेव विलम्बनं ग्रहं मं न मन्ये 
तस्माद्‌ इतः त्वं शीघ्र वनं गन्तुं ग्रहि १३४ 

सरलाः --है राम | तुम वनमें जाने रे बिए विशेष उकतरिव्त 
नान पड़ते हो प्रतः तुम्हारे दारा विलम्ब करना म ठीक तहीं समती हु 
ग्रतः तुम शीघ्र वन कौ चते जागरो ॥२४॥ 

श्लोकः--“परीडान्वितः स्वयं च्च ।"' इत्यादि ।३५॥ 

शब्दाः प्ीडन्वितः=लज्या से युक्तं । ल =तुमको । नाभिभापते= 
वहीं बोलते ई । मन्युप=ोघ । श्रपनीयतामू=दूर करो ॥३५॥ 

शछन्वयः--ग्रीडान्बिततः यत्‌ स्वयं वृपः त्वां न अभिभाषते एतद्‌ किचिद्‌ 
न, हि नर भ्रष्ठ { एषः मन्युः प्रपनीयताम्‌ ((२५॥ 


{ ८१) 


सरलाथः-- महारज दकस्य जो स्वयं तुम ते कुच नहीं कहते ह, 
तमे ट्री कोई वात नहीं है । ये इप्त समवय विशेष लज्जित हँ 1 है नर ` 


४१ 


श्रेष्ठ ] इस क्रोव को दुर क्ते ।३५॥ 

लोकः“ चावत्‌ त्वं न दनं यातः 1 इत्यादि ॥३६॥ 

शब्दाथीः--्रस्माद्‌ पुचत्-इत श्रयोव्या नगरी से ! न स्नात्यते= 
नही नहर्ेगे । न मोच्यतते=न खोतेगे १1३६॥ 

अन्प्रयः-हे राम ! यावत्‌ त्वं अस्मात्‌ पुराद्‌ अभित्वरन्‌ वनं न 
यातः तावत्र ते पिता न स्नायते न भोदयते ॥३६॥ 

सरल्ा्भंः--हे राम ! जव त्क तुम इस अयोव्या नगे से वन में - 
मे नहीं जाते हौ तव त्तकं तुम्हारे प्तिने तो स्नान क्री मरौर स 
खायेगे ।\३९॥ 

श्तोकः--“यिक्कष्टमितति निःशस्य 1" इत्यादि ||३॥! 

शब्दाथे-शोकपरिप्नुतः=चिन्ता से युक्त । विक्कष्टमू--विकार है । 
वदा कष्ट हुप्रा । निःशत्य = चास लेकर । पयं = पलङ्घ पर! हैम 
भूपिते सुवणं जवति । मूच्छितिः-वेहोशा । न्यपतत्‌-मिर १३ ।३७॥ ` 

अन्वयः--शोक्परिप्नुतः रजा विक्कप्टम्‌ इति निश्वस्य मूच्छितः 
सन्‌ हम भूषिते तस्मिन्‌ पवद न्यपतद्‌ 1३७11 

सरलाभं--चिन्ता्रो ते धिरे हुये राना दशरथ कैकयी की वातत सुन 
कर लम्बी सांप खचकर वेले-ष्क्कार है! हाय, वडा कष्ट हता | 
इना कट्कर वे म्द होकर उत स्वं जसति पलङ््‌ पर गिर 
पडे 112७1 
श्लोक--“रामोऽय्वप्य राजानं 1" इत्यादि 11३८॥ 

शब्दा्भं--उत्याप्य-~उल कर । अमिभ्रचोदितःतपरताडित कशया 


चाकुक मे ¡ हतः-पीटा मा 1 चाजीनबोज्ञ । छइत्तत्वरः-शी्रता करे 
वाला ।*२८॥ " 


९.५२ ) 


“ दन््रय--रामः श्रपि राजानं उत्याप्य कैवेवयाःश्रभिप्रचोदितः कशया 

हतः वाजी वं वनं गन्तु कृतत्वरः प्रासीत्‌ ३८ 

सरला्भं-राम ने मू्छित-राजा फो उठाकर पैकेवी दवारा प्रताडित 
रेते हए चातक प प्रतादिततं घोडे फो तरह वन मेँ जाने फो उतावते हौ 
ष्टे थे ॥३८॥ 

राम उवाच-- 

श्लोक --“नाहमर्यपरो देवि 1" एत्यादि ॥३६॥ 

शष्दा्थ-गर्यप्रः~पन फा-तोतुप । लोकं संसार मे 1 प्रावसतुः= ` 
रहने फो । उत्सहे = उत्साह रखता हु । विमलं = निर्मल । धर्ममास्यि- 
तमू्=धर्मानरण करने वाला । विद्धि~जानो ।३६॥ 

श्रन्वय-दे देमि ! श्रं बरथपरः न लोकं मावस्तुः न उत्सहे ऋषिभिः 
ल्यं तिमलं धरम श्रारिवत्तं मां विदि ॥२३६॥ 

सरलाध-देदेषि! गुभेधन कालोम नहीं हभ्रौरन मे संसार 
मँ रहने के लिये चाहता हु । ऋषिणो के समानि निमंल श्रौर घर्माचिरण 
करने वाला मुभ को सममो ।1३६॥ 

श्लोक--““्यतो धमं चरणं ।'" इत्यादि 11४० 

शब्दाभं-षमेवरणं-घमं का पालन रना । अ्रतः=इसक श्रयिक । 
महत्तरम्‌ = वडा । शुभ्र.पा = सेवा । वचन शरिया = अ्रज्ञा का पालन 
कला ।४०॥ ,, 

श्न्यय--पथा पितरि शुग्र.पा वा तस्य वचन" क्रियां, श्रतेः किचित्‌ ` 
महत्तरम्‌ धमंचरणं न अस्ति ।४०॥ 

सरलार्भ--जैसे फि पिताजी की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा का 
पालनं करना, दसम धदुकरं प्रौर कोर दूसरा वडा धर्मं का प्राचरण॒ नहीं 
होता ह ॥[४०॥ 

श्लोक--“"न दूतं मपि कैकेयी ।" इत्यादि ।४१॥ 


( ७३ ) 
शब्दरा्ी--ममि = मेरे विपय मे ! सु्वादु = प्रवान । आरा्सते= 
नहीं जानती हो ¡ ईश्वरतरा-समरथं ।1४१। 
अन्वय कैकेयि ! मम ईश्वरतरा सती सनं मपि मृद्यात गुणाद्‌ 
न नाशंससे यत्‌ तं राजानं अ्रवोचः ४६) ५ 
सरलाधं-े क॑केयि ! तुम्हार मेरे पर पूरं भ्रधिकार होति हये 
भी निश्चय ही तुमने मेरे में प्रधान गुणों को नहीं समा है । जिससे तुमने 
राजा दशरथ को श्रप्रिय वात करी ।[४१॥ 
श्लोक--““यादन्मातरमापृच्ये 1” इत्यादि ।४२॥! 
शच्दाथे--यावत्‌--नव तक । मातरं-माता को । प्रापच्ये-पूच्छा हं ! 
भ्रनुनयामि-सुफाऊं वभा । भ्रं व्राज ही ! महढनं=वडे वन को | 
गिप्यामि=जाऊंगा ।४२।1 


अग्वय--यावत्‌ मातरं ्रापृच्छे ग्रहं सीतां अनुनयामि ततः श्रय एव 
दएडकानां महू्नं गनिप्यामि ॥४२। 
सरलाथे-जव तक भँ माता कौसल्या से वन जाने कौ शरजञा ते तेता 
हुं । श्रौर सीता को समभावुा लेता हट । उसके वाद श्राज'हीर्म 
देएडक चन मे चला जाऊंगा \४२॥ 


श्लोकः - "भरतः पालयेद्‌ राज्यं 1" इत्यादि ४३) 


शब्दाथैः--राज्यं=रज्य को । पालयेतु~पालन करे । शुभ वेद्‌ 


सेवा करे । सनातनः-पाचीन 1 घरमं-करतव्य । ४३॥ 


अन्वयः--यया मरतः पितुः शुश्र पेत्‌ राज्यं च पालयेत्‌ तथा भक्त्या 
कतत व्यं सः हि घर्मं; सनातनः अस्ति ४३ 


सरलाथी--ज्े भरत पिताजी कौ सेवा मे ततर हो तया राज्यं “ 


का पालन करं वैसे श्रापको करना चाहिये यह प्राचीन सनातन घे 


है ।४३१ 


1॥ 


( ७४ ) 


श्लोकः--““रामस्य तु वचः श्रूत्वा ।" इत्यादि (॥४४॥ 

शव्दाथः--रामस्य राम का । वचः~वचन । श त्वा=मुन कर | 
गृशंरपरत्यन्तं । शोकात्‌-चिन्ता से । महास्वनं~मोटी भ्रावाज से ! ररोद~ 
रोने लभे |४४॥ 

अन्ययः-- पितता रमस्य वचः रला धश दुःतगतः शोक्राद्‌ चकु 
ग्रश्वनुवर्‌ महास्वनं रुरोद ।४४। 

सरलाथेः--राजा दशरथ श्न प्यारे धून राम के वचन फ सुनकर 
भलयन्त दुःती हये । चिन्ता के कारण वे राम से कु भी नहीं कहते हे 
बडे जोरों से रोने लगे ॥४४॥ 


~----0 ० ~~~ 


तृतीय सगः 
सीतायाः षनममनाग्रहः 


राम उवच 

श्लोक--सा त्वं वह्‌ कत्याणि 1 इत्यादि ॥१॥ 

शब्दार्थ--इहय्योष्या में । वसरहो । समनुवततिनी राजा के 
अनल । सलत्रतपरायएा~सत्य ॐ ब्रत म तत्र रहना 11१ 

श्मन्वयः-ह कत्याशि ! सा त्वं राज्ञः समनुवतिनी सती इह वस, । 
भरतस्य घमं रता सत्यत्रतपराय ॥१॥ 

सरलार्भः--हे जानकी ! वह तुम॒ राजा कै श्रतुदरूत वनकर यहीं 
अयोध्या मँ रहो । भरत के कर्यो मे त्सर तथा सलयत्रत मे त्त्र 
रहना ॥१॥ 

श्लोकः--श्रहं गमिष्या मि महावनं श्रिये ! इत्यादि ॥(२॥ 

शब्दार्भ--महावने--दएडवबन करो ! गमिष्यामि-~जाउगा ! इहैव--दस 


, श्रयोध्या मँ ही । कस्यचित्‌ = किसी का । व्यलीकंनपभरिय मम-मेरी 


वचःमज्ञा ।1२। 


( ७५ ) 


छअन्वय--े प्रिये ! ग्रहं महावनं गमिष्यामि हे भामिनि { क्या इहे 
एव वितव्यम्‌ 1 यथा तवं कस्यचिद्‌ व्यलीकं न दुष्प तथा त्वया मम 
वचः कायम्‌ ॥।२॥1 

सरलार्भः- हे प्रिये ! मँ दण्डकारण्य को प्रस्थान कर गा । ह 
भामिति ! तदे इस श्रयोध्या मे ही रहता चाद्ये । जिस प्रकार तुम 
करिसीकाभी श्रप्रिय नही करती दो उसी तरदं तुम्हे मेय इस भ्रानि, 
का पालन करना चाहिये ।1२॥1 


श्लोक-“एवमुक्ता तु वैदेही 1" इत्यादि ॥३॥ 

शब्दार्भ--एवमुक्ताः-इष प्रकार कही गई । वैदेही=सीता । भ्रिय- 
वादिनीरमघुर मापिणी । प्ररयाठ्~सेह से । संनुद्धा-करोषित । भर्तार 
राम को 11२॥ 

अन्वय--एवम्‌ उक्त प्रियार्ह प्रियवादिनी वैदेही भ्रण्याद्‌ एव संका 
भर्तारं इदं अ्त्रवव्‌ ॥३॥ 

सरला्भ--इस प्रकार राम के दारा कटी मई प्राणो से भी ष्वारी 
मघुरभापिणो जानकी लेहं के कारण क्रोधित होकर अपने पति से 
वोली ।1 ३ 
` सीता उवाच-- 

श्लोकं ~ “किमिदं भाते रामं ।” इत्यादि! ।॥। 

शबव्दा्थी--मापसे-कहते हो । लघुतया-छोटी समभ कर ! घर्‌ च~ 
निश्चय ही 1 अपहास्यं हंसी के योग्य शरुत्वा = सुनकर (।४॥ 

छन्थय--है राम ! इदं वाक्यं लघुतवा रवे करि भापते । है नखरो- 
त्तम ! श्रत्वा मे भपहास्यम्‌ ।४॥। 

सरला्थ--र रम ! राप भुभे चोरी जानकर यह कचन कंसे कटं 
रहे हो हे नरं शरेष्ठ श्रापके वचन को सुनकर मुभे हंसी श्रत है पया 

श्लोक--“वीराणां राजपुत्राणाम्‌ 1" इत्यादि ५ 


( ७६ ) 


शब्दराभ-पनपुत्राणा =राजबुमारो ॐ । शास्त विदुपां शस 
जाने वतत पठितो कै । इरितमू-टाहुमा । भन मू-निन्दनीय । अशस्यं= 
्रप्ररांसनीय ॥1५। \ 

शछ्न्य्रय--वीराणां राजपुत्रा तथा ह दृष शास््त्तविदूपां इते लया 
दर्तिम अनहम्‌ श्रशस्यं तथा ते श्रोतव्यम्‌ ।\५॥) 

सरलाभै--्ीर राजपु के तथा शसन के जानने घाति पितो कै 
लिये तुम्हारे द्वारा कथित्त विपय निन्दनीय प्रशंसनीय तथा धुनने लायक 
नही है ।॥५॥ क 

श्लोकः“ पिका माता |" इत्यादि ॥६॥ 

शव्दा्थः--सुपायुववधर । स्वानि-श्रपने ! पृएयानिनधरमो कौ 
भुञ्जानः भोगे हए । भाव्ये =भाग्य का । उपासमे~रनुसरण कसे है ॥६॥ 

श्रन्यय-ै शर्पूम {पिता माता भ्राता तथा पूत्रः स्तुषा स्वानि 
पुरपानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यं उपासते 1६1 । 

सरलाशर-हे आरायपुर ! पिता माता, भाई, पुत्र वधू ये एव परादि 
कर्मा का फल भोगते हुये भ्रपने श्रपने प्रारब्ध के भ्नुसार जीवने निरवादि 
करते ह ॥६॥ & 

प्लोक--^भवुं भागं तु भार्यका ।' इत्यादि ।1७॥ 

गरव्दार्भः-भतु स्वामी का । भागेन्परारव्य । भार्ास्वी 
्रादिष्या~्ज्ञा को प्राप्त करके वस्तव्यम्‌--रहना वाहिये ।१७॥ 

द्मन्ययः--हे पुरपपभ ! एका भार्या भयु; भागयं प्रानोति । भरतः 
एव श्रं भ्रादिष्टा वने वक्तव्य मू्‌।७॥ | 

सरलाभै-है नरपरेष्ठ ] केवल स्त्री हीपुश्यङे भाय का 
सुरण करती है । भरतः प्रापक साय मुम भी वनवास को र्ना मिलो 
है । इसलिये मु भी वन मे रहना चाहिये ॥७॥ 

शलोक--“न पितरा नालसजो वाता 1“ इत्यादि ॥८॥ 


( ४७ ) 


शब्दां --ग्रासजःपुत्र । भ्रात्मा~स्वयं । सलीजनःमित्वगं । 
गतिशन=सहारा ॥८]। 

प्मन्वय--इट्‌ प्रेय च नारीं न पितानं भ्रातसजः वा श्रात्मान 
भाता न सखीजनः सदा एक पतिः गतिः भवति ॥२८॥ 

सरला्ैः--दस संसारम न तो पित्ता न पुत्र श्रथवा न श्रपना शरीर 
ही, न माता, भ्रौर न मित्रमणएडल ही सहारा दता दै परन्तु इस लोक श्रौर 
परलोक में स्यं के लिए उनका पति ही सहायं होता ६ ॥०॥ 

श्लोक-यदि त्व प्रस्थितो दुर्ग । इत्यादि \\६॥ 

शब्दाथ--परस्थितः-राना हये । दुर्ग~म्यंकर । वन-यनको 
्रग्रतः=श्रागे श्ागे 1 कुशकरएटकानु दभ श्रौर काटो को 1 मृदृनन्ती=करु चलती 
दुई 11६11 


छन्वयः--है राघव ! यदि त्वं शरदं व दुगं वनं प्रस्थितः कुशकरटका् 


मृद्नन्ती ते ग्रतः गमिष्यामि 11६11 


सरलाथः- हे साम ! भ्रगर तुम श्राज ह ^ भयंकर जंगल में जान के 
लिये प्रस्थान करते हो मँ भी दभ भ्रौर काटो को क्रुचलती हुई तुम्हारे प्रागे 
भागे चलुगी ।)६।॥ 

श्लोकः--“र्प्यारोपौ वहिष्कृत्य }” इत्यादि 11१०1] 


शब्दाथेः--र््यारोपौ--डाह्‌ ग्रौर क्रोच को । वर्हिष्कृत्य~दरुर करके । 
भक्तशेषम्‌--लाने से वचे हये । उदकमिव=जल की तरह । विश्नन्धः= 
विश्वस्त ॥१०॥ 


अन्वेयः-भक्तशेपं उक्करमु इव ईप्यारोपौ बरिष्कृल है वीर ! 
विध्न्धः मां नय मयि पापं न विद्यते ।।१०॥ 


सरलाथ- खानि से वचेहये पानी को तरह उह शर करोष को दुर करके 
हे र ] विश्वस्त होकर मुभे भी ले चलिये भरे मे कोई पाप नहीं ६।१०॥ 


श्लोकः--“प्रासादागरे विमानै बा ए" इत्यादि ॥११॥ 


१ 


( ७८ ) 


~ 


शब्दाध-आसादग्रे=महल भे विमानः-वायुयानों पे । विहायस- 
गतेन प्रकाश की सैर से} भेतुः-स्वामौ कौ । प्रदच्छाया-चरणों की 
छापा ) विशिप्यते=-अरधिक होती है ॥११॥ 

छन्वचः--प्रास्ादाग् विमानैः विहायत्तगतेन सर्वाविस्थागता ग्रहं भुः 
पादच्छाया विशिष्यते ॥११॥ 

सरला्थः--महलो में रहना, विमानो के दारा भ्रमण कला शरोर 
ध्रगिभादि सिदियों फे वल से प्राकार गमन करना म पसन्द नही करती 
हं 1 हरतरहमेमेवो दन सवमे विशिष्ट स्वामीफे चरणोको छया 
को मानत्ती हु ॥११॥ 

श्लोक-“्रतुरिष्टास्मि माया च 1" इत्यादि ॥१२॥ 

शब्दार्थः-प्रतुशिप्य उपदिष्ट । माव्रामाता के द्वारा ! पित्रा~पिता 
के ह्वारा। विविषाधरयम्‌=मिन्र २ प्रश्चयों को ¦ वतितव्यमू-तररतना 
चाहिये ॥१२॥ 

श्न्वय-मात्रा पित्रा च विविधाश्रयं प्रनुरिष्टा प्रस्मि यथा मया 


व्तितव्यम्‌ संप्रति वक्तव्या न श्रस्मि ॥ १२ 

सरला्-भेरे पिता श्रौर माता ने मु श्रनेकों प्रकार पे शिचा दौ 
है । मुभे किसके साय कंसा वततवि करना चाहिये दप्त॒निपयमे मे श्रच्छी 
तरह जानकार हु । इसथारे मे मुभे कटने कौ श्रावश्यकता नहीं है ॥१२॥ 
„ श्लोकः“ दुगं गमिष्यामि ।" इत्यादि ॥१३॥ 

-शबव्दां दूरम मीपण । पुरुपवजितम्‌ पुष्पों से रहित । नानामृग 
गणाकीशौ=पनेक प्रकार के हरिणो से समन्वित । शाद लगणएसेवितम्‌-- 
सिंहो के समूह्‌ से युक्तं ।|१३॥ 

छन्धय--ग्रहं पुस्पवजितम्‌ नानामृगगणाकीणं शाद्रूलगएसेनितम्‌ 
दमं गमिष्यामि ।१३॥ 

सरलार्भः- पुरूपं से रहित भ्केक विध हरिणो के समूह से 
समव्वित तथा हों ॐ गणो से सेवित भीपण यनं को जाऊ गौ ॥१३॥ 


१८ 


{ ७६ ) 


श्लोकः“ नुं वने निवत्स्यामि 1” इत्यादि ॥ १४ 

शब्दार्थैः--निवस्स्यामि-रहूमी 1 पितुः=पिता ॐ । श्रचिन्त्रयती= 
नहीं सोचतो हई । तीद्‌ नोकान्‌=मूयु पाताल भ्रौर स्वगं को । पतिब्रतमूु~ 
पतित्रत धमं को । चिन्तयन्ती-सोनती हुई ॥१४॥ 

अन्वयः- -यया पितुः भवने सुखं वने ब्रीद लोकाद्‌ श्रविन्तयती 

निवत्स्यामि ॥१४॥ 

सरलाथ- जि तरह थै पिता के धरम रहती हु उती तरदूरमे 
तीनों लोकों को नहीं सोचती हुई श्रीर पतिव्रतं का चिन्तन करती हुई 
सुख पूर्वक वन में रहुगी ॥१४॥ 

श्लोक--'“ुर पमागा ते नित्यं 1" इत्यादि ॥१५॥ 
८ शब्दाधं--शुश्च पमाणा~सेवा करती हुई ! त्वया सदननुम्हारेसाय । 
रस्ये=रमण करू गी । ब्रहमचारिणी-त्ह्यचयंत्रत का पालन करती हुई । 
मधुगंधिपु = मीठी २ सुग से परिपणं ॥१५॥ 

अन्यय--हे वोर ! ब्रह्मचारिणी निपतता ते नित्यं शुश्रपमाणा 
मधूगंधिपु वनेयु त्वया सह्‌ रंस्ये ॥१५॥ 

सरला्थ--े वीर ! नियम पूवक रहकर ब्रहमच्त्रत का पालन 
करती हुई तुम्हारी सेवा करूगी श्रौर मीठी मीढी सुगन्धसे भरे हुये वनो 
मँ तुरहारे साय विचरण करूगी 1 १५॥ 

श्लोकः--“^्वं हि कतु" वने शक्तः †" इत्यादि १६ 

श्टराथः--रःपसिपालनम्‌-संस्वण । कतु-करते ॐ तिये । शक्तः 
समथं । मानद = ्रादर देने वाले । इह~इस वन मे ।१६॥ 

अन्वयः--है राम † त्वं इह अन्यस्य जनस्य ग्रपि संपरिपालनम्‌ कतु 
तने शक्तः कि पुनः मम ।१६॥1 

सरलाथः-हे राम ! भाप तो इत जंगल मे रह कर दूसरे लोगो , 


कौ भो .र्ता कर सकते है तो फिर मेरी रचा करना श्रापके लिये कौन सो 
वड़ी बात है ? 1१६॥ 


( ८ ) ` 
श्लोकः--“साहं लया गमिष्यामि ।” इत्यादि |१७॥ 


शब्दाथेः--उदयता-्तर । निवतथितु लोटा ॐ लिये । भरद 
भ्राज । गमिष्यामिनजाञंगी । न संशयःपदेह कहीं ।। १७1 

अन्ययः--सा रहं श्रय वने गमिष्यामि वे संशयः है महाभाग [ त्वया 
उता श्रहं नितेथितुः न शक्या ।१७॥ 

सरलाथेः-प भाज द तुम्हारे साय वन फो चसुगी इसमे कोई 
सन्देह नहीं है । दन समन कै लियि तेवर मै तुम्हारे दारा लौटनि योग्य 
नहीं हु १७ 

श्लोकः--“फलमूलाशना निलयं 1" इत्यादि ।१५९॥ 

शब्दा्थेः--फ़लमूलाशतामफल भरर भूल को लागे वाल । करिः 
प्यामिलकरू गी । त्वया सह्‌-मुमहारे साय । निबसन्तीरहती इई ।।१८॥। 

अन्ययः--फलभूलाशता नित्यं भविष्यामि न संशयः, सया सह्‌ निव-\ 
सन्ती ते दुःखं न करिष्यामि ॥१५॥ 

सरलाथैः-पु्हारे स्य रहकर नित्य मै फल बरौर भूल का भोजत 
करूभी इमे सन्देह नहीं है । तुम्हारे साय रहती हुई तुमे कष्ट नहीं ` 
हूगी ।१८॥ 

`श्लोकः--“पग्रतस्ते गमिष्यामि 1" इत्यादि ॥१६॥ 

शब्दा्थः-ते = तुम्हारे । भप्त = रागे भागे । त्वयि भृक्तवति- 
ुमहारे जाने पर 1 भोद््े=भोजन करू भी । शैलमूप्वतो को । पल्व- 
 लानि-श्ोटे तालाब । सरांसि=सरोवरों को ॥१९॥ 

छ्श्वयः-ते अग्रतः गमिष्यामि लयि भूक्तदति भोद्ये परतः शेलान 
पल्वलानि सरांसि च इच्छामि ।१६॥ । । 

सरलार्थः--गआपके अ्रगि-परगे रस्ता साफ करती हई चरुगी गनौर 
्रापके भोजत कर्‌ सेने प्रर जो कु वेगा, उते ही लाकर रहगी। है 
याथ! भेरी व्डी इच्छाहै किं प्रापे साथ निर्भय हो वन मेँ सवं श्रीर 
धूम धूम कर पै, छोटे छोटे तालाब प्रौर सरोवरों कौ देषु ॥१६॥ 


{ ८१) 


श्लोकः--“हेसकारणएडवाकोरणाः 1” इत्यादि ।२०॥। 
शव्दा्थैः-हतकाररडवा कीर्णां श्रौर कारण्डव परयो घे 
क्तं । पदिनीः=कमलिनी । पुप्पिताःफनो से समन्वित ॥२०॥ 
। अन्ययः-ुखिनी हेसक्तारएडवा करणैः साघु पुष्पिता; पञचिनोः त्वया 
वीरेण संगता श्ट दइच्येयं ॥२०॥ 
सरलाधैः--मे तुम्हारे जैमे वीर के साथ रह्‌ कर रहस" कारएडवादि 
नाना पत्तियों से समन्वित विकसित कमलिनी के फुलो को देखना चाहती 
ह २०॥ 
श्लोकः--“्रभिपेकं करिष्यामि 1" इत्यानि ॥२१॥ 
शब्दा्थः--अभिषेकं स्नान । अनुव्रता = त्रत का अनुत्तर करती 
हुई 1 विशालाच्चा=दीघं त्र वाते ॥२१॥ 
ˆ अन्वरय-हे विशालाच ! तामु नित्यं ज्नुत्रता अभिषेकं करिप्यामि 
परमनन्दिनी त्वया सह रस्ये ॥२१॥ 
सरलार्थः-हे राम ! मँ श्रापके चरणों मे मरनुराग रखकर प्रति- 
दिनि उन जलाशयो में स्नान करूगी । तुम्हारे साय सुपुवंक रहुगी ।॥२१॥ 
श्लोकः--“एवं वपं सहन्नाशि 1” ॥२२॥ । 
शब्दायैः--बपं सहल्ाणि-हारो वयं । शतं-सौ । व्यक्तिनरम= 
कष्ट । न वेत्स्यामि-नहीं समभर गी । न मतः--इष्ट नहीं ३ ।२२॥ 
अन्धरयः-एवं त्वया सह वपंसहृत्तासि शतं वा श्रपि व्यक्तिक्रमं न 
वेत्स्यामि मे स्वर्गः पि न मतः ॥२२॥ 
सरलाथेः--इस प्रकार तुम्हार साय सेको या हारों वपो तक 
भी यदि भ्रापके पराव रहने का सौमाग्य मिते तो मुभे कभी कष्ट का ्रमु- 


मव नहीं होगा । श्रापके सिवाय तो मुभे स्वगं का निवास भी ठचिकर नहीं 
हो सकता है ॥२२॥ 


श्लोकः--स्वर्गेऽपि च दिना वासो 1” दादि । ।२३॥ 


( ५२) 


शब्दराथैः--स्गेऽपिरस्वगं मे भी । नर्यान-नरेषरी । रोचये 
पसन्द करती हू । त्वयाविना=ुम्हारे सिवाय ।२३॥ 

अन्वेयः--है राघव | यदि स्वगे भ्रपि विना वास; भविता है नर 
व्याघ्र } त्वया विना भरं तर्द न रोचये ॥२३॥ 

सरलाथैः--रे राम ! श्रगर तुम्हारे सिवाय मु स्वगं मे रुना पडे 
तो भ पमम्द नही करती ह हे नर केसरी ! तुम्हारे श्रभाव मेँ मुभे स्वगं 
भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता ह ।२३॥ 

श्लोक-्रहं गमिष्यामि चनं सुदर्समू 1" इत्यादि ॥२४॥ 

शब्दाय ~ मृगायु्त हारो हिल से युक्त । बानसारणौः = वल्दर 
भ्रीर हाधियो से युक्तं । उपगरद्य--पकड कर । संयता~जितेन्दरिय ॥२६॥ 

छन्यय--ग्रहं बानरवारणैः भृगायुतं सुदुर्गमं वनं गमिष्यामि यथा" 
पितुर संयता तथ एव पादौ उपग्र्य॒ वे निवत्स्यामि ।२४॥ 

` सरलाथ-भै बन्दर, हायी भरौ रहजारो हरिणो से परिपूशं भयंकर 

वन मेँ जागी, जिस प्रकार पिताके धर मेँ संयत होकर रहती हु उसी 
प्रकार तुम्हारे चरणो मे श्रतुराग रखकर वन मे रहू गी ॥२५४॥ 

श्लोकः ्रनन्यमावामनुरक्तचेतसं 1” इत्यादि ॥२५॥ 

शब्दाथ--गरनन्यभार्वाच्नय मे. शक्ति नही रखने वाली को । श्तु- 
रततः चेतसं-गरनुरक्त मन वाली को । विमुक्ता = छोड़ी हुई को 1 याचनां 
्ार्थसा को । गुश्तारभार । मया~मेरे से ॥२५॥ 

छन्यय--अनत्यभावां श्रनुरक्त चेतसं त्वया विमुक्तां मरणाय निश्चितां 
मां नयस्व याचनां सु कुरप्व, रतः मया ते गुरुता न भविष्यति ॥(२५॥ 

सरलार्थ श्रपके सिवाय श्रन्थ बिसी मे भक्ति नही रखती हुं 

` भौर ुम्हारे दारां छोड़ी जनि पर (निशित ही व मर जाठंगी 1 भेरी इत 

भ्र्थना को सफल कीजिये । इतना भाव ध्याने रखने से मेरे से तुम्हें कोई 
भार नदीं पडेगा ॥२५॥ - : 


, (८) 
` श्लोकं--“तां परिष्वज्य बाहुभ्यां 1" इत्यादि ।\२६॥ | 

शब्दार्थै--तासीता को । परिष्वव्य~पालिगन करे । बाहुभ्या 
भूजागनों से । विसं बेहोश । परिर्वासयवु-आश्वासन देते हुये ।।२६॥ 

छन्वय--विसंज्ञाम्‌ इव तां दुःखितां बाहुभ्यां परिष्वज्य तदा परिश्वा 
सय रामः वचनं उवाच ॥२६॥ । 

सरलार्थ- पच्छ सौ ठस दुःखी सीता को भजामो से श्रातिङ्गन ` 
कर तव उसको श्राश्वसिन देते हुए रम कहने लगे ॥२६॥ “ 

श्लोक--“न देवि तव दुःखेन 1” इत्यादि ।२७॥ 

शब्दार्थ--तव तुम्हारे । दुःखेन = कष्ट से । स्वग॑मपि = स्वगं कौ ' 
भी । न श्रभिरोचयेपसंद नहीं करता हु 1 स्वयंमोः=्रह्या के ॥२७। 

अन्वय-हे देवि ! तव दुःखेन स्वरगमू मपि न भ्रभिरोचये, स्वयंभोः 
दवं सवतः मे किचित्‌ मयं न श्रस्ति 1२७ । 

सरलाथे-दे देवी ! वुम्हारे कष्ट से म स्वगं को भी नहीं बाहवा हु" ` 
साचात्‌ ब्रह्मा की तरह मुभे किपी से कु भी भय नहीं है ।२७॥ 

श्लोक--““तव सवंमभिप्रायमविज्ञाये 1 इत्यादि ॥२५।॥ =" 

शब्दाथं--तव-तुम्हारा । भरिपरायमू--हृदय की वात । श्रविज्ञाय 
बिनां समभ । रचरो=रचा करे मेँ ॥२८॥। 

अन्तय--है शुभानने ! तव सवं श्रभिप्रायं भ्रविज्ञाय रद्णे शक्तिमद्‌ 
अपि श्ररएये वासं न रोचय |! २५८ 

सरलाथ-दे सीता तुम्हारे दिल की वात को रच्छ तरह -समभे 


विना सवेण कखे में समथं होने पर भी जंगल मे तुम्हारे वाघ को मँ पसन्द 
नहीं करता था ॥२५८॥ 


श्लोक--"“सा हि दिष्टनवययाद्धि ।° इत्यादि ॥\२६॥ , । 
शव्दाथ--दिष्टा=ज्ञा दी गई । श्रनव्ाङ्गी-निमंल ्रङ्ग वाली । . 
अनुगच्छस्व--अतुगमन करो 1 भीरु=उरपोक ॥२६॥ 


| ( ५४ )} 

श्रस्वय--हे मदिरेदणे । ्रगवधाङ्खो सा वनाय दिष्य । है मीर | 
मां प्रनुगच्छस्व सहधर्मचरी भव ॥२६॥ 

सरलाथः--दे सीता { निमंल श्रद्धः वाली हुभको वनगमनं के 
लिये मे श्रा्ना प्रदान करता हू । है भीर | तुम मेरे.पीये पदे चलोश्रौर 
मेरे साय प्रपते कतंन्यों का पाज्ञन फरो । 

श्लोकः--“श्ुङूलं तु सा मतुः 1" दुत्यादि ॥३०॥ 

शब्दार्थ प्रुदूलं =ुङूल | जात्वाः-जानकर । गमनम्‌ =जाना । 
चिप्र शीघ्र । प्रमूदिता~प्रसन्न । दातुमू-दने फे लिये ॥३०॥ ` 


छन्वय--सां देवी भुः प्रारमनः गमनं श्रनुकुलं ज्ञात्वा पिपर प्रमुदिता 
सती दातु एव प्रचक्रमे ।३०॥ 


सरलाथः--पह सीता श्रपने स्वामी तथा स्वयं फे बनगमन षो श्रतु 
रूल समभक्रर शी प्रसन् होती हई ब्राह्मणो तथा दीन-दुःखियों को दनि 
देते लगी ॥३०॥ 


चतुरः सर्गैः 
लद्मएवनयुगमनाभ्यनुन्ञा 


श्लोकः--““एवं श्न त्वा स संवादम्‌ ।'* इत्यादि ॥९॥ 

शव्दाभः--एवं-षस प्रकार । संवादं =वार्तालाप को । पूर्वमागतः 
प्ते से उपस्थित ये । वाप्पपर्यक्रलमुलः=प्रासुभरो से भीगा ह्र बेहर । 
शोकं~चिन्ता को । सोदु=सहनं करे फो 1१॥1 

छन्वयः--एवं संवादे श्रुता पवेमु आगतः वाष्पपर्याकुंलमुखः स 
लद्मणः शोकं सोद प्रशक्षमुवनू 11 १॥ 


( ८५ )} 


खरला्भः- जिस समय श्रीराम श्रौर सीता मे वातचीत दौ खीषीः 
लददमण वहां पहले मे उपस्यितं यथे । उन दोनो करा संवाद सुनकर उनका 
मुलम्ररुडल शरामुग्रो से भीग गया 1 भाई के विरह का शोक अव उनके लिये 
भी अरस्य हो उञ ॥१॥ 

श्लोकः--““ः श्रातु्वरणौ गाढम्‌ 1" इत्यादि 11२॥1 

शब्दाः; = माई के ! चरणो पैरो को । नाठं-जोर से 1 
निषील्य-पकड़ कर । महात्तं = महाद्‌ दत को पालन करे वाले राम 
को ।1२॥। 

अन्वयः-घः रघुनन्दनः भ्रातुः चरणौ गाढं निपीञ्य अतिशयं सीतां 
महाव्रतं राधवं च उवाचि 11२] 

सरलार्थ-रषनन्दन लदमर ने श्री रामचन््रनो के दोनों पैर जोर 
से पकड़ लिये श्रौर यशस्विनी सीता तथा महाद्‌ ब्रत का पालन क्रे वलि 
श्री राम से कहा ।॥२॥ 

श्लोक--"यदि गन्तु कता वद्धः 1” इत्यादि ॥1३॥ 


शब्दाथः--गन्तुः-जाने के तिये 1 मृगयजायुत्तमू-हनाये हरिणि ओर 
हायिवों से युक्त । धनुघ॑रः = धनुर्धरी । श्रतुगमिष्यामि = अनुगमन 
इग 1३} 
अन्वर्यः--यदि मृगगजायुतं वनं गन्तु बुद्धिः कृता घनु्वेरः सहं त्वां 
वनं शरग्रे अनुगगिप्यामि 1३1 
सरलाथ-हे भराव ! हना जंयली पयु हरिण तया हायिर्यो से 
मरेह्ये वनमे जाने का यदि द्रापे निर्व करद्ी लिया है, तोनैभी 
घतुप धारय करके श्रापके ब्रागे-्रागे चनुगा ।1३॥ 


श्तोकः-““भवा समेतोऽरएवानि 1” इत्यादि 11४ 


शब्दाये-समेतः=युक्त 1 अ्रररयालि-ज॑गल । रम्याणि-~ु्दर 
विचरिप्यतसि=म्रमण॒ करोगे । यूधै--गुर्डो से घ] ` ` ` 


( ८६) 


श्नन्धयः--समन्तमः=पदिमिः भृद्धधूथेः संधष्टानि रम्याणि श्ररएयानि 
प्रथा प्मेतः विनरिष्यप्चि 1४11 

सरलाथंः--चास शओोर से प्ीगर तथा मौर के ण्डो से गुजि 
सुन्दर जंगतो मे मेरे साय विचरण करोगे ॥२४॥ 


श्लोकः--“न देव लोका क्रमणम्‌ ।" इत्यादि ॥५॥ 
¢ + | | 

शब्दाश देवलोकाक्रमणं = स्वगं का श्रतिक्रमण । श्रमरतवं~भरमर 
होना 1 सोकानां एेश्व्थ॑=संसार का एेश्यं | ने कामये-नहीं चाहता ह ।\५॥ 

शरन्ययः--ग्हं लया विना देवलोकं न भरमरतवं न लोकानां 
एेशर्थं च न कामये ॥५।॥ 

सर्लार्भ॑- प्रापे विना र स्वगं मे जाना, श्रमर होना, तथा सम्पूणं 
लोकों का रेश्वयं प्राप्त करना भी तीं चाहता ॥५। 

प्लोक--“एव मर नाणः सौमित्रिः! इत्यादि ।।६॥ 

शब्दाथ-तर बाणः=योतते हुये 1 सरमितनिः=लदमए । वनवासाय 
वनवास के तिये । सान्तः-प्श्वासनों से ! निपिद्धः-रोके गये ॥६॥ 

श्न्यय--एवं बरूयास वनवासाय निश्चितः सौमित्रिः रमेण बहुभिः 
सान्तवैः निपिद्धः एनः भ्रत्रवीत्‌ ॥६। 

सरलाथ--इस प्रकार वोलते हुये प्रौर वनवास के लिये निश्चय 
कपि हमे लदमण को राम ने भरतेकों सान्लनाप्रणं वचनो सै समशाया ्नौर 
उन्हँ बन में जाने से रोका । तव सद्मण॒ फिर से कुनै लगा ॥६॥ 

शललोक--“ध्तजञतस्तु भवता 1" इत्यादि ।॥७॥ 

शब्दार्भ--प्रुातःआ्जञा दे खली है । मेनुखको । निवारणम्‌ 
रोकना । पूवमेव-पहले ही ।७॥ , 

. ्न्यय--यत्‌ भवता पूरव एव श्रं श्रक्ञातः रस्मि, इदानीं मे पूतः 

निवारणं कि त्रियते ॥।७॥ 


` (७) 

सरलार्थः- भैया ! भ्रापते तो पहले से ही मुभे नयने साय रहने की 
आना दे रली ह, फिर इस समय ममे क्यो रोते है १ ॥७।। 

श्ललोक--"रामस्त्वेन वाक्येन 1“ इत्यादि ॥८॥ 

शब्दाथः-पुप्रीतः~्सन्न । प्रत्युवाचप्तयृत्तर॒॑देगे लगे । त्रज~ 
जागरो 1 श्ापृच्छस्व = पुदधो | सहव्मनम्‌--इष्ट वन्ुप्रो का ॥८॥ 

छअन्वेयः-भ्रनेन वाक्येन सुप्रीतः रामः तं प्रत्युवाच दै सीमितरे | ब्र 
सर्व॑म्‌ एव सुहन्जनम्‌ प्रापृच्छस्व ॥८॥। 

सरला्भ- लदमण की इस वात से श्री रामचन््रजी को बड़ी प्रसन्नता 
हई श्रौर उन्होने कहा-“सुमित्रानन्दन { जानो, माता श्रादि सभो सुहृदो 
से चलने की श्राज्ञा लेलो ॥२॥ 

श्तोकः- “ये च रो ददौ दिव्ये । इत्यादि ॥[६॥ 

शब्दाथ--राज्ञः-जनकजी के । दिव्ये-नुपम, श्रलौकरिक । वरुणः 
वरुण॒ देव ! ददी-दिया । रोद्रदशंने- भयंकर ।&६॥ 

अन्यय--महात्मा वरुणः स्वयं राज्ञः जनकस्य दिव्ये महायज्ञे ये रौद्र 
दशने घनुपी ददौ ।|६॥ 


सरलाथ--महात्मा वरुण ने स्वयं महाराज जनकजी के उस श्रलौकिक 
यन्न मे देखने मे भयंकर दो धनुप दिये थे।।६॥ 
श्लोक--्रभेच कवचे दिव्ये ।** इत्यादि || १०॥ 


शब्दाथे-्रमेयकवचे-दो शक्तिशाली कवच । तुरी दो तरफ 
अरचयसायको-कभी वासो से खाली नहीं होने वति । श्रादित्य विमलाभौ- 
सूयं के समान चमकीले 1, खद्धौ-दो तलवार । हेमपरिस्कृतौ-सेनि से ` 
मदेहुये ||१०॥ 


अन्य--दिव्ये श्रभेच कवचे ग्रचेय सायकौ तुरी आदित्य विमलाभौ 
हैम परिष्ठौ द्यौ बद्धौ ॥१०] 


{ स्म) 


सरलार्थः महातमा वर्ण॒ ने श्रलौकिक दो कवच तथा कभी वाणो 
ने साली नहीं होने बलि दो तरकप एवं सूयं के समान॒ देदीप्यमान घरमे 
सै मदेषटयेरो खन्ध दिये ॥१०॥ 

श्लोकः "सृत्य निहितं सवे मू ।" इत्यादि ।११॥ 

शरब्डाथ --सक्छृत्य~पूजाकर के । भ्राचायं सद्मनिः~वसिष्ठमी के 
घर में । पर्वं ्रायुधं=समी शप्तो को । प्रादाय~ततेकर । सिप्रमल्दी । 
प्रा्रन = भजामो ॥११॥ 

छअन्रय--है तच्मस ¡ भावयंति सर्वं एतत्‌ सक्त्य निहितम्‌ 
स्यं धायुषं प्रादाय चिप्र मात्रज ॥११॥ 

सरलार्थः--हे लद्मए श्राचायं वसिष्ठनी के घर मे इन सभी 
शस््रो की पूजा करके ये रक्षे गये ह । तुम इत शस्त्र को तेकर शीर 
प्राजाभ्रो ॥ ११ 


पञ्चमः सभ 
सीतारामल्मएवनगमनम्‌ 


श्लोक--“दत्वा तु सहं वेद्या ।' इत्यादि ॥१॥। 
शब्दार्भः--दत्वा=देकर । वैदेह्या सह~जानकी के साय । ष्टु देखे 
क्षे लिये ! राघवौ-राम श्रौर सदमण । जगमुः = गये ॥१॥ 
छअस्भयः--वैदे्धा सहं ब्राह्मणेभ्यः वहुषनं दला राघवो सीतया सहु 
पितरं द्रष्ट जमतुः ।॥।१॥ † 
सरलाधं-जानकी के साथ ब्राह्मो को दानं पे बहुतसा घन देकर 
राप ओर लद्मणा, सीता ॐ साथ पिता का दर्शन कले ऊ तिये गये ॥१॥ 
श्लोकः--^पदाति सानुजं दष्ट्वा 1" ॥२॥ 


( २८६ ) 


शब्दरण--पदाति-पैदल चलने वाति फो । सानुजं लघमण्‌ के स्य 
दृष्टवाररेखक्रर ! शोकोपहन चेततमः = चिता से व्याकुल मनवा || २} 

अन्वय-तदा जना ससीतं सानुजं पदातति दष्ट्वा शोकोपहतचेतसः 
वहुजनाः वाचः उग्रः ।!२॥ 

सरलाथे--उस समय श्नयोध्या वासियों ते सीता श्रौर लदममा के 
साय राम्‌ को पैदल चलते हुये देखकर शोकं से व्यावुलं दिलवाले इ प्रकार 
खेद के साय कह्ने सगे ॥२॥ 

श्लोक---“या न शव्या पुरा द्रष्टुः ।” इत्यादि 11३ । 

शब्दाथः--भूतः=ाणियो क दवारा । प्राकाशगैःआकाश मे उडने. 
वाले । राजमार्गगतां-राजपप मेँ पैदल चलती इई सीता को 1३1 

अन्तयः--पुरा या च्राकारगैः भूतैः द्रष्टु न शक्या यवां सीतां 
जनाः राजमार्गगता पश्यन्ति 11३॥ 


सरलार्थः पहले जिन्न सीता को रकार में विचरे वालि प्रारी भी 
नही देख पति थे, उस सीता को राज मागं मे चलती हदं लोग 
देखते दँ ।। ३ 


श्लोकः--““ततः कमलपवरा्ः |" इत्यादि 11४} 


€ 

शन्डाथ--कमलपनराचतः=कमलनयन । निरूपमः-=ग्रनुपम ॥ सूत 
सुमन्त्रे को । श्राद्याहि-कटो .11४11 । 

अन्वय-ततः निरुपमः महन्‌ कमल पत्राः श्यामः रामः तं सूतं 
उवाच मामु इति पितुः आस्याहि 11४4 ४.74 

सरः लार्थ ् 

--उसके वाद ग्रनुषम॒महातर कमलनयन भगवानु राम सूते 
सुमने से वले; राप मेरे श्रा कौ सहाया को सुचना दो ॥२।] 

श्लोक--“ राम प्रपते: दिपरम्‌ 1" इत्यादि ।\4]) 


* (८ ६० )` 
शब्दार्थः--रामफरेपिततः=राम क दारा भेजा गया । संमतापकलु- 
दैद्दियमु~चिन्ता से म्लान इन्द्रियो वाले दशरथ को । प्रविर्यसधसकर 1 ˆ 
निःश्वसन्तं सांस खीचते हुये ॥५।॥ 
अन्वयः- रामग्रेपितः सः सूत्रः पिपर प्रविश्य संतापकलुषेन्दरियम्‌ 
निःश्वसन्तं नृपति ददशं ह ॥५] । 
सरलाथः--राम के द्याया भेजे गये ब्रह्म सुमन्त्र तै भीतर जाकर 
संताप से श्रयन्तं दुखी श्रौर लम्बी सांस खीचते हये राजा को देखा ॥५॥. 
श्लोक--“उपरक्तमिवादि्यम्‌ 1” इत्यादि ।६॥ 
शब्दार्थ--उपरक्तम्‌= राह से ग्रस्त । भस्मच्छलम्‌=राल से हके । 
अग्नि को । निस्तोयं=परिना जलवालां ! तटकमिवनसरोवर की 
तरहं ।६॥ 
, न्येय--उपरक्तमू श्ादित्यम्‌ व भस्मच्छलम्‌ ग्रनलमू इव निस्तोयम्‌ 
तटाकम्‌ इव अगतीपति भ्रपश्यत्‌ ।६॥ 
सरलाध--राहु ते ग्रस्त सूयं की तरह रासे क्के हुये श्रगिकी 
तरह निजंल त्ालावि की तरह्‌ उस राजा दशरथ को देखा ॥६॥ 
श्लोक“ ्रालेषय तं महाप्राज्ञः ।" इत्यादि ।।७॥! ॥ 
शब्दाणेः--आलोक्य = देकर ` तं=उघको । महाभाज्ञः=युद्धिमाव्‌ 
. परमाकरुलचेतसं प्रत्यन्त न्नाकूल मनवा ! ्रतुशोचन्तं~चिन्ता करते हये । 
प्राञ्जलिःनहाय जोड कर [७]! ,. । »“ 
छन्वयः--महाप्रालः सूतः प्रमाक्रलचेतसं रामं एव अनुशोचन्तं 
श्रालोक्य प्राञ्जलिः अब्रवीद्‌ 11७11 | 
सरलाथ--मदान्‌ बुद्धिमाद्‌ सुमन् श्रत्यन्त दुःखी -चित्त बलि राम 
को ही चिन्ता करे वाले .उसं दशरथ को देखकर हाथ गोड.-कुर ` 
कटने लगे ।\७।।. 


(ध् ) 
श्लोक-“श्चयं स पुर्प व्याघ्र †» इत्यादि ॥[ना! 
1 -शब्दार्ण--पुख्पव्याघ्र--नर केसरी । ट्वारि~दखाने १९। दत्वा 
देकर } उपजीविनां-सेवको को ।1८)1 न 
अन्वय--भये सः पुरपव्याघः ते सुतः ब्राह्मणेभ्यः उपजीविनाम्‌ 
सवं धनं दत्वा द्वारि तिष्ठति ।[८॥ “ 


सरलाथे--चह नरेघरौ तुम्हारे पू राम ब्राह्मणों तथा ठेवकों को 
समस्त एश्वयं का दान देकर दरवाजे पर खडे ह 1}51 । 


श्लोक--“स त्वां पश्यतु भद्रं ते { इत्यादि 1६॥ 

शब्दाथ-गुहदयः-सत सम्बन्वि रिश्तेदारे को । भ्रपृचुय=पुदकरर 1 
त्वा तुमको । दिहकतै--देठना चाहते ई ॥६॥ 

अन्वयः--ः त्वां पश्यतु ते मद्र सत्यपराक्रमः रामः सर्वान युहदः 
भ्रागृद्धय इदानीं त्वां दिहचतते 11€॥ 

सरलाथः--वहं राम श्रापके दरशन करं । तुम्हारा कत्याए हो ! 
सत्यपरक्रमी श्रौ राम अ्रपने स्व चुहुदों से भिलकर विदाले चक्रैः 
मरोर ्रव श्रापफा दर्शन करना चाहते हैँ ।1६।1 

श्लोक--'"्मिष्यन्तं महारण्यम्‌ ।” इत्यादि ॥१०]। 

शज्डायं-गमिष्यन्तंजनेवाते को । राजगुंः=राजोचितं गुणों 
से । वृत्तं युक्त । रशिमिमिः=किरणो से ॥१०]॥ 

अन्यय--हे जमीपते 1 महार्एयं गमिष्यन्तं रश्मिभिः श्रादित्यम्‌ , | 
इव भवः राजगुरोः दत्त त प्श्य 1१० | 

सरलार्थ--हे जयत के स्वामी ? महाम्‌ दरडकारएव मै जानेवाले 


किरणों ते प्रकाशित सूयं की तरह सव्र रजोचित गुणो से सम्प राम को ` 
देखिये ॥१०॥ 


४ € ) 


श्लोक--““वः सत्य वाक्यो धरमाला [“ इत्यादि ॥११ 

शब्दाधः--सत्यवाक्यः=पत्वचन साले । पर्मात्माधरमाचिरण करते 
वाते । सागरोपमः~समुद्र के समान 1 निष्पद्कुःननिरमस ।११॥ 

छन्वयः--सः सत्यवाक्यः धमत्म गभीरयाद्‌ सागरोपमः निष्पदः 
आक्राश इव नखः ते प्रत्युवाच ।\११॥1 

सरलाथ--प सत्य वचन वाले धर्मात्मा रजा दशरथ ने जोकि ` 
गंभीरता ते सशृदर के समने दं ्रौरं॑ निर्मल आकाश की तरह भिनका 
चरित्र है पुमन्य पे बोतते ॥११॥ 

श्लोक--"“सुमन्यानय मे दारान्‌ 1" इत्यादि ।१२॥ 

शब्दाथौः--दाराद्‌~रनियो को ! ्ानय-=युलामरो । परिवृतः-=युक्त ! 
द्रष्टु=देखने के लिये ॥१२।। 

छन्वय-- सुमन । मे दाराय्‌ ये केचित्‌ इह मामकाः सर्वैः दारः 
परिवृतः राघवं द्रष्टुः इच्छामि ।\१२॥ 

सरलार्थ-- राजा दशरय पे सुमन्र से कहा-रै समन्ते तुम भेरे 
सम्बन्यौ तवा मेरी स्त्रियों को बुला नाम्नो । मै भ्रपनी रानियों के साध 
राम को देखन. चाहता हु ॥१२। 

श्लोक--“्ागतेएु च दारेषु ।“ इत्यादि ॥१३॥ 

शब्दा्थ--्रागतेपु-पआति प्रर '। दारेुपस्वियों के । समवेच्य 
देखकर ॥१३॥ 

छन्वय--महीपतिः दारेषु भागततेषु समवेद्य राजा तं भूतं उवाच 
है समन्य मे सूतं भानव ॥१३।॥ 

, सरलाथः--दशरथ ने श्रपनी स्तयो को ब्राई हुई देखकर समन्त 

से कहा-दे मन्व तुम भेरे पूवर सम॒ को वुला ले भ्राम्रो ॥१३॥ ` ` 


, ८.६२. ) 


श्लोक-'सः भूतो राम॑मादायं ।* इत्यादि ॥१९४} . “ ` , 
शब्दार्भ-श्रादाय-तेकर । मैथिलीं = सीता को । जगामन~गये } , 
` श्रभिमूखःनसामने । तूर्ण-रीघ ॥१४॥ ` 
, अन्वय--तदा सः सूतः लक्षमणं भैयिलीं रामं श्रादाय लगृतीप्तेः 
सकाशं श्रभिमुखः तूणं अगाम ।। १४) र - । 
सरलार्भ- ततव वह सुमन लच्मण जानकी के साय राम को साव .. 
लेकर दशर्यजी के सामने शीघ्र ही प्टुचा ।॥ १५} 
श्तोक--““घ राजा पुत्र मायान्तम्‌ ¡ इत्यादि ।१५। 
शब्दाभं-प्रायान्ते-आते हये । दूरात्‌=दुर पे ही 1 छताञ्जततिम्‌- 
शय जोडे हुये । आतंः-दुःखी । स्वीजनतंवृतःस्ियो मे धिरे हये ।॥१५॥ 
अन््रय--स राजा दरात्‌ छताञ्जलि ्रायान्तं पुत्रं दृष्ट्वा स्वीजन- 
संवृतः रति अ्रासनातु तुरं उत्तात ।१५॥ । 
सरलाथं--वबहं राजा दशरथ दूरे ही हाय जडे हुये अपने पुव को ` 
भ्रात हुये देखकर रानिर्यो से धिरे हये दुःखी होकर शीघ्र ही श्रास्न से उठ - 
गये ।१५॥ 8 
श्लोक-““सोऽभिदुदयवं वेगेन ।” इत्यादि ।1२६॥ 
शब्दार्भ--्रभिदुद्राव--दौडे । वेगेनवेग से 1 निापतिः--रानाः 
दशर 1 श्रसप्राप्यनपराप्त न करके 1 दुःखात्त :=दुःख से यीडित ) भच्छित= 
वेहोश ॥(१६॥ ६ 
छअन्वय-सः विशांपतिः रामं दृष्ट्वा वेगेन अभिदुद्राव, तं अ्रसंभराप्यः ' 
दुःातंः भवि मूच्छितः पपात 1६ ॥ 
सरलाथ--ह रजा दशरय राम को श्रते हुये देखकर वेगे सँ डे । 


रास कौ मितने के पूवं ही दुःख से पीडति वे राजा मूच्छ होकर पृव्यी | 
परपिरषडे॥१६॥ ` । 


( &४)* ` 


श्लोकः--“अय रामौ मुहूर्तस्य !† इयादि ॥१५॥ 
शब्दाणेः--मृहरतस्य~ु समय के परचात्‌ । लत्व होश मे 
आये हये ! भूला-दोकर । शोकांबपरिमतुतमू-शोक सागर मे इवे 
हये ॥१५७॥ 
छअन्ययः-अथ रामः प्राञ्जलिः भरता मृहूतस्य लन्धसंसं शोकारराव- 
प्सम्बुतम्‌ महीपति उवाच । १७1 
` , सरलाधः--तसश्चात्‌ राम ने हाय जोड़कर कु समय के वाद होश 
मेँ म्माये हुये तथा शोक सागर भें इवे हये राजा दशरथ से कहा ।१७॥ 
` शलोकंः--“रापृच्छे लां महाराज 1" इत्यादि ।\ १८ 
शब्दाथैः--्रापच्ये-पूखता हु । नः-हमारे । प्रस्थितं रवाना हये 1 
दरडकाररये-दएडक वत्त को ! कुशलेन-कुशलता के साथ ।१५८॥ 
छन्वयः--है महाराज ¡ तवां भ्रापच्ये, तः सर्वेपां ईश्वरः असि 
दण्डकारण्यं प्रस्थितं मां तवं कुशलेन पर्य ।१०॥ 
सरलार्थः-है महाराज, श्राप कुशल तौ ह न ? आप हम सव के 
मालिक हो । दएढकारणएय के लिये प्रस्थान करते वले मको माप कुश 
लता के साथ देखिये ॥१५॥ 
श्लोकः--“लचमणं चानुजानीहि 1" इत्यादि ।॥१६॥ 
शब्दा्थीः--भनुजानीहि--आज्ा दीजिये । अ्नवेतु-अनुसरण करे । 
` तध्यैः-सल्य । वायंमारौ येके पर भी । न इच्छतःनदहीं चाहते 
दै ।॥१६॥ 
, छन्वयः--सदमरं भरनुजानीहि सीता मां वनं भनवेतु बहुभिः तर 
कारणैः वार्यमाणौ न च इच्छतः ({१६॥ 
.. सरलाथं--आप लमणए तथा सीताकोवन में मेरे साथ जानिके 
लिये आज्ञा दीजिये । बहुत सेः सच्चे कारणों से. मेरे दारा. मना करते प्र 
शरी थे दोनों कनां नरी चाहते ह ॥१९॥ 


८६५) 


श्लोक--“रमुजानीदि सर्वातञः ।” इत्यादि १२०॥ । 

शब्दा्भं--सवेदिहम सवको । शोर -चिन्ता को । सत्ुज्यघोड्‌ ` 
कर! प्रजापतिः इव = ब्रह्मा कीं तरह 1 श्रासजान्‌ = अपने "पूत्रो ` 
को 1\२०॥ | 

छअन्वय--दे मानद ¡ शोकं उतृज्य नः सर्वान प्रजापतिः प्रात्मजव्‌ , 
` इव लदमणं मां सीतां च अनुजानोहि 1२० षक 
` . सरला्भः-हे आदरणीय ! राप चिन्ता छोडकर हम सको, सेः 
बल्या अपनी सन्तानो को भ्राता देते ईँ उसी तरह लच्मण मुभे श्रौर सीता 
को राना दीनि ||२०॥ [ 

श्लोक--“श्रतीचमाणमव्यम्रम्‌ ।“ इत्यादि २१1 | 

शब्दाथ-्रतीचमाणं गाह्‌ देते हुये । अव्यग्र निश्चिन्त 1 वरैः ` 
वाप्राय--वनवास के लिये । सप्रदेय-देव कर ।२१॥। । 

छअन्वय--जगतीपतेः श्रतुनां वनवासाय प्रतीचमाणम्‌ राघवं ब्व्यग्रं, 
संप्रेदयय राजां उवाच ।1२१॥ 


सरलाथ--दशरयमी की प्रज्ञा कौ वनवास के लिये प्रतीता करते 
हुये राम को निश्चिन्त देखकर राजा दशरथ बोले ॥२१॥ | 

शतोक--“रहं राघव कैनेय्या 1" इत्यादि ।२२॥ 

शब्दाभ--वरदमिन-रदान से 1 कंकेव्याः-ैकेयी के । श्रय. 
भ्राज । घ्ंभृतोवर~वर्माचरण करे वालों मे श्रेष्ठ ।२२॥ 

अन्वय--हे रव ! श्रं कंकेव्याः वरदानेन मोहित; अयोध्यायां ' 
भ्य त्वम्‌ एवं धम भूर्ताविरः रामः |२२। ॥ 

सरला रामचन्द्र ¡ यै कंकेयो के वरदान से मोहित हो ग्या । 


1 अयोध्या में आज हम ही धमवचिरण करम वालों मे `सर्वेश्रेष्ठ. 
हो ॥२२॥) 


(६६) 


श्लोक--“भ्युवाचाञ्जति कृतं ।” इत्यादि ॥२३॥ 

शब्दाणे--अन्जलि कतवा=हाय जोड़ कर । वामयकोविदः-बोलते 
मे पंडित । वपसहस्रायन्हनार वर्प तक ।२३) 

अन्तय--वाक्यकोविदः अञ्जलि कृत्वा पितरं प्रल्युवाच है वपते ! 
भवाद्‌ वपं सहस्राय पृथिव्याः पतिः भवतु ।1 २३) 

सरलाधे--बोलने भे चतुरं राम ने हाय जोडकर पिता मे फा, है 
राजन श्राप ही हजार वपं के तिये पृथिवी के स्वामी बनें ॥२३॥ 

श्लोक--“रहं लररएये वत्स्यामि 1” इत्यादि ॥२४॥ 

शच्दाथ- प्ररणएये=ेगल मे । राज्यस्य = राज्य कौ | काडः चिता 
श्रभिलापा । नव पञ्चवर्षाणि = चौदह वपं तक । विहृत्यरश्रमण 
कर ॥२४॥। 

छन्वयः--प्रहं तु रए वत्स्यामि मे राज्यस्य काडः चिता न भवपन्व- 
वर्पाणि वनवासे विहृत्य ॥२४॥ 

सरलाः तो जङ्धल में रगा, मूके राज्य द ्रभिलापा नहीं 
। चीदह वपं पयन्तं वनवास मे भ्रमण करफे मै पुनः श्रयोष्या 


लौट गा ।॥ २४ 
श्लोकः--““पुनः पादौ ग्रहीष्यामि ।* इत्यादि ([२५॥ 


शब्दाथेः--पादौ-चरणों फो । ग्रहीप्यामिनपकहुगा । गुद्धे =गुद् 
म । त्वया~तुम्हारे हारा । वरः=वरदान । दत्तः=दिया गया है ॥२५॥ 

श्मन्वयः--हे नराधिप ! ते प्रतिज्ञां पुनः पादौ ग्रहीष्यामि है वरद { 
लया युद्ध केकेय्यं वरः दत्तः ।२५॥ 

सरलार्थः --हे राजर्‌ । तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालनं करके फिरसे 
नुषहारे चरणो मे पगा । है तृप ! भ्रापके दरा युद म कंकेयीको 
` वरदान दिषा गया है ॥२५॥ 


( ६) 

(^ श्लोक--“दीयतां निदितेनैवः। इत्यादि ॥२६॥ 

शब्दाथ--दीयत्ामू-दीजिये । निखिवेनैवःसम्पूखं । विमशं--सेच 
विचार । वसुमती~पृध्वो । भत्तायनमसखं को २६ , 

अन्यय--हे पाथिव ! निखिलेन एव दीयताम्‌ तवं सव्यः भव भरताय ` 
वसुमती परदीयताम मा विमशं ॥२६॥ क 

सरलाथ--हे याजन ! समस्त रेश्वयं भरत को दे दीज्यि रौर प्राप्‌ “` 
अपनी प्रतिना को सत्य कीजिये । समस्त भूमए्डल भरत को दीजिये दस्मे ` 
सौच-विचार करने की प्रावश्यकता नहीं टै ॥२६॥ 

श्लोक--“नहि मे काढ. पितं राज्यम्‌ 1" सत्यादि ॥२७॥ 

शब्दाथ-न काड़ चवितम्‌-नहीं चाहता ह । राज्यं-राञ्य } भ्रात्मनिध् , 
अपने विषय मे । निदेशं~प्रक्ना को । कतुं करे को 1२७ 

श्न्वयः--भ्रातनं प्रियं सुखं वा राज्यं मे न काडचितमू यया ` 
तव एव निदेशं कतु रघुनन्दनः श्रस्मि ।1२७। 

सरलाथेः-ै श्रप विषय भे प्रिय सुख एव राव्य को नहीं चाहता 
हं भापकी दी श्राज्ञा का परलन कले के तयि भं वास्तव मे 
रधटनन्दन हं ॥२७॥ ` “ ' 

श्लोकः--“्रपगच्छतु ते दुःखं 1 इत्यादि ।२८॥ | 

शग्दाभेः-अपगच्छतु-दूर होवे 1 वाप्यपरिप्ुतःमसुम से समन्विद } * 
सस्ततातिः=दिवों का स्वामी । न चुम्यति-चृन्व नहीं होता है ।।२०॥ 


1 
` अन्वयः दुःखं अपगच्छतु वाप्परिषलुतः मा भरतु रवषः सरिता 
प्रतिः समुद्रः नहि चुभ्यति ॥२८॥ । 


. शब्दाथः-दम्हार दुःस दुर हो जावे, भंपूभरों से मत .भिरजाननो । 
नदियों का स्वामी "महाव सागर कमो भी श्रपनी मर्यादा को नहो 
, छोड है ॥२८॥ 


( ६५ ) 


श्लोक--“लामहं पत्यमिच्छमि 1» इत्यादि ।)२९॥ 
शब्दाय व तुमको ) सत्यं ~सत्य प्रतिज्ञा वाते 1 अर्तं 1 
ः, सतयन = सत्य से । सुकृतेन=ुर्य से ॥२६॥ 
छन्वेय-हे पुरपपम ? त्वा भ्रव सत्यं इच्छामि ने भ्रनृत््‌ तव 
भयत ते सत्येन सुतेन शपे ।२६॥ 


सरलाथः-दे पुरुषोत्तम ! श्राप प्रतिज्ञा पे सच्चे हो एेसा मँ चाहता 
हि न क्रि आपकी प्रति्ञा श्रसत्य हो जवे । भै तुम्हारे सामने भ्रापके सत्य 
एवं परय कौ शपय खाकर कता कसा हु ॥२६॥ 

श्लोकः--“माचोतकंगं कृतादेव }” इत्यादि ।३०॥ 


शब्दार्थः--उ्तंठं=मभिलाया फो 1 रंस्यामहे=रमण करगे । प्रशान्त 
हरिणा कीर्णो-शान्त हरिणो से सनम्वित ! नाना श्॑रमि नादिते~अनेक- 
+. विध पियो से शब्दायमान ॥२३०॥ 
अन्वयः--वयं प्रशान्त हरिणा कीणो ताना शकरूनिनादिते रंस्यामहे 
उक्कंठं मा कुर ॥३०॥ 
सरल्ला्--हमम्सव शान्त हरिणो से समन्वित तथा अनेक विषं 
पत्तियों के कलरवं से गुंजित वृन मे भानन्द करेगे ! श्राप क्रिसी प्रकार की 
चिन्ता न करं 1३०1 
श्लोकः--““एवं स राजा व्यसनाभिपन्न 1" इत्यादि ३१॥ 
'शब्दायैः--सनाभिपतः दुःख कौ पराप्त ह्र 1 तृपेनधिता-पे 
पीठ्यमानःदुःली । भालिडय-मेद कर ।.सुविनष्टसंज्ः-वेहोश ।२१॥ 
्न्नयः-एवं व्यसनाभिपन्नः सः राजा ¦ तापितं दुःखेन :'पीठ्यमानः 
१ पूतं भ्रालिडय मुविन्टसंञ मोहुगतः किंचिद्‌ न विचेष्ट ।२१। 
` ` ` सरलाथः-इष ` भकार पत के विरहस्य दुःख. .सतप्त. राया , ' 
दशरय चिन्ता से भ्रौर विरहनन्य दुःखसे दुःखित होता हयमा पुत्रको 


| ` (६६) | 
आसिगन देकर बेहोश - होता . हरा -मूच्छिति हो ण्या ्रीरस्तेक्ड भी 
` ध्याने नहीं रहा ॥३१॥ 
शूलोकः--““देव्यः समस्ता रषटुः समेताः 1" इत्यादि ॥।३२॥1 
शब्दार्थ समस्ताः-सव । देव्यः=रानियो । नरदेव पलनी केकेयी 
: को 1 वर्जयित्वा-~-घोडकर 1 श्दनुम्रोता हुग्रा । हाहा हाहाकार 4, 
वभूव~हुा ॥३२॥ 
छअन्यय--तां नरदेव पलीं वर्जयित्वा समस्ताः देव्यः समेतः रषदः 
सुमन्तः अपि रुदनु मूर्छ जगाम तत्र सवम्‌ हाहाकृतं बभूव ३२॥ 
सरलाथेः--उस महाराज दशरय की पल्ली वकेवी को दछौडकर. 
समस्त रानियां मिल कर विलाप करे लगीं ! सुमन्ब मौ विलाप करते हये 
मूच्छ हो गये भ्रौर उस राजमहल मे चारों ग्नोर से हाहाकार घ्वनि सुनाई 
देती थी ॥३२॥ 


०००० 0 © © ==> 


पष्ठः सगः 
चित्रकूटे भरत राम संाद 


श्लोकः--“^ततः पुरप सिंहानां 1” इत्यादि ॥१॥ 


शब्द्‌ धे-पुरपिहानां राम श्रादि चारो भाईयों की । शोचता 
विता करते हये । रजनौः=रात्रि । वृत्तानां =धिरे हये । व्यत्यवर्तत 
गई ।१॥ 4 
अन्वय-ततः सुहृद्गणैः तेः वृतानां पूरुष सिहानों सोचतामु एष . 
दुःखेन रजनी व्यत्यवतंत ॥1९॥ | 
सरलाथ उसके वाद भ्पने सुहृदयजनों ॐ बरीच मे बैठे हुये पुष 
भेषठ श्रीराम श्रादि चारों मायो की वह रावि पिताकौ मूके दुमे 


` (१४५)' ` 
श्लोकः--“रजतयां सु्मातायौमू 1 इत्यादि ।\२॥ 
शब्दाथ-पुहदद्रताः=मितरं .से पिरे हुये । सुप्रभातायां पत 
कालीन । मन्दा किन्यां-गंगा मे । हुत॑होम । जप्यं जप । उपागमवुन 
पास गये ॥२॥ ! 


अन्वय-पुहूद्वृत्ाः ते भ्र तरः सूप्रभातायां रजन्यां, मन्दाकिन्यां हतं 
जप्यं कृत्वा रामम्‌ उपागमद्‌ ॥२॥ 


सरलाधं--सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई प्रपते इष्ट- 
मि्ों के साथ मन्दाकिनी के तट प्र गये रौर स्नान होम एवं जप श्रादि- 
ओ्आदि करके पुनः श्रीराम के पास लोट भये ॥२॥ 

श्लोक--ूष्णीं ते समुपासीनाः {› इत्यादि ॥३॥ 

शब्दाथे-मुहन्मये=मित के वीच मे ! मामिका-मेरी । सान्विता= 
संतुष्ट कर दिया । मम= मुभे । दत्त = दिया ॥३॥ 

छन्वेय--ते तुष्णीं समुपासीनाः कचित्‌ किचित्‌ त श्त्रवीत्‌ पुहनमध्ये 
भरतः रामं दचनं ्रतरवीत्‌ ॥३॥ 

सरला्भैः--पे चारो भाई इुपचाप वैठेये कोई कपरी पे कुचभी 
वात चीत नहीं कृरता था { उस समयं भित्ेजनों ॐ बीच मर वेठे हुये भस 
ने श्रीराम से कहा ॥|२॥ 

श्लोक--““सान्तिता मामिका मात्रा ।" इत्यादि ।४॥ 

शब्दार्थ तत्‌~उष राज्य ॑को । ददामिनदेता हु' प्रकट कमु 
तिविष्व । हाज्ये-राज्य को । गुड स्व भोगिये ॥४॥ 

छन्वय--मामिका माता सान्त्विता ममं श्दं राज्यम्‌ दत्तम्‌ अं तत्‌ 
तव एव ददामि भ्रक्टकं राज्यं भट स्व ।(४॥ 

सरलाथे--े शरां ! पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता फो 

^ तुष्ट करं दिया ग्नौर माता मे यह `य गभे दे दिया; व भं भ्रपनी 

मनोरमे श्से भ्राप॑कीही सेवा मे भ्रपितत करता ह । श्राप ही इसका प्रलन 
कीजिये 11४॥ 


( १५५ 


श्लोक- “रे णयस्तवा महारान .१रत्यादि 


शब्दाथ-धे एयः-अना 1 लनम ~; प्रतपन्त तपि 


रा स्पितम--रा्ज्यसिहासन पर आसीत । ररिदमंनवर्म काः दमनः .. 
करने वाले ॥५॥ ; ( 
व्रय-हे महाराज ! अग्र्याः श्रंएयः तां सर्वशः प्रतप्त 

रादित्य इव अ्ररिदमं राज्यस्थिते पश्यन्तु ।(५॥ ` । 

सरलाथ--हे महाराज { समाज फे मुखिया एवं श्रापके प्रजाजनं 
भरकाशमान सूर्यं कौ तरह शत्रुओं का दमन करणे वाले ्रापको सिहासनासौन , ` 
देखना चाहते दै ॥५। 

श्लाक--^तस्य साध्वनुमन्यन्त्र 1" इत्यादि 11६॥ ` 

शब्दां -नागराः=नगरनिवासी । तस्य =गरत की 1 विविवागना-= 
भिन्न २ लोगो ने । साध्वनुमत्यत~भलीभांति अनुमोदन किया ॥६।! ` 

अन्वय--समं परति अनुयाचतः तस्य भरतस्य वचः श्रत्वा नागराः 
विविघाजनाः साघु मन्यत ।६॥1 

सरलाथः--इस प्रकारे श्रीराम ते राग्यग्रहुए॒ के लिये प्रार्थनां करते 


हये भरनी कौ वात सुनकर नगर के भित भिन्न मनुष्यो ने . उसका भली 
भाति अनुमोदन किया ॥६॥ । 


श्लोकः--““तमेवं दुःखितं पर्य [* इत्यादि 11७1 


शव्दा्णः-दुःचितं-दुःली 1 प्रच्य-रेखकर । वि्तपन्तं -विलाए्‌ 
कते हूए इतातमा-सुशिचितवुदि ! समाश्वासयतु-आश्वासन दिया 11७11 - 


अन्वय--भ्रासवावु कृतात्मा रमः यशस्विनम्‌ विलपन्तं ' तं एवं 
दुःखितं पेय समाश्वसवत्‌ ।1७॥) स 


सरलाथ--तव अत्यन्त धीर एव्‌ अद्धि अन्तःकरण, वति मपृवाद्‌ ., 


श्री रामने यशस्वी भरर विलाप -करतै.है' रतै करो "दुः देश कर इष 
भकार समाया 11७} 


(१ ०९ ) ६ 
सम उनाचः-~ - ` च: 
` -श्लोक-“नासमः कामकारो हि'।" द्ादि ।1०॥ 
शब्दीर्थः- अनीरवरः=परसमथं, परेत्र । ने कामकारः~सवेच्छाचारी 
नही है । तान्तः =भू्यु, काल ।इतरचेतसतः=दवर उधर । परिकर्षति 
सीचि ग है ॥९॥ 
छन्वयः--अरयं पुरुपः श्रात्मतः कामकारः न भ्रनीश्वरः शतश्वेत रः 
.कृतान्तः एनं परिकपंति ॥५॥ 
सरलाथं--इस संसार मे मत्य श्रपनी इच्छा फे अनुसारं कुच नहीं 
केर सकता; योक यह्‌ पराधीन होने फे कारण रसम ह । काल दते 
इघर उधर खीचता टै ॥५॥ 
श्लोकः“ से दयान्ता , निचयाः ।" इत्यादि ॥६॥ 
शृच्दा्थः--र्वे-सव | निचय । समुच्चय | पतनान्ताः-अतन हौ , 
भरन्त होता है । संयोगाः संयोग । विप्रयोगान्ताः=षियौग अरन्त चाते हेति 
है । जीवितम्‌ जीवन । मरणान्तं मरण श्रन्त वाला ॥६॥ 
छन्वय--सरवे निचयाः दयान्ताः समुज्वयाः पतनान्ताः भवन्ति । 
संयोगाः विप्रयोगान्ताः जीवितम मरणान्तं भवति ॥६॥ , | 
, सरलाथ--सभी निचय दय अरन्त घले हेते ईँ श्रौर सभी भरकर 
को संग्रह भी पनन्त होता है । संयोग वियोग प्रन्तवासा होता है"तथा - 
जीवन पृत्ुपरन्तवाला होता है ॥६॥ 
शूतोक--“यथा फलानां पकानाम्‌ 1 इ्यादि१०॥ ` 
शब्दा --पस्वानां पके हये । शर्यतर--कहीं पर । पतनत्‌ भयं न= 
गिल से भय नहीं है । सरणात्‌ भवं ननमृतयु से भय नहीं है १० 
` पन्वेय--यथा पवानां फलानां श्रत्यत्र पतनाद्‌ ` भयं न एवं जातस्य 
तरस्य अरन्धतरे मरणात्‌ भयं च ॥१०॥। ' 


(०३) 


सरलाथ--जिस प्रकार पके हुये फलो फ कहीं पर गिले से कोई 

, भय नहीं है उसी प्रकार उद्यन हुये मनवे का एक दिन कहौं पर नाश 
, अवश्यं भावी है अतः उसे भी मृदु भय नहीं रखना चाहिये ॥१०॥ 
` श्लोक्र--“प्रतेति रजनी या तु 1» इत्यादि ॥११॥ 

शब्दाभ--रजनी-रत्त । श्रलयतिनवीत जात्ती है ॥ न, प्रतिनिवर्तते 
तहं लौव्ती ई । उदकार्णवमुःसागर में । यति=मिती ६ 11११॥ 


छन्वव--या रजनी श्रयति सातु न प्रतिनिवैतते पूर्णा यमुना .. 
उदकारंवं समुद्र यात्ति एवं ॥११॥ । 


सरला निस प्रकार जलराशि से परिपणं यमूना समुद म मिल ` 
जाती है परन्तु वहौ पे वापिस सौटती नहीं है उसी प्रकार दिनरात लगातार 
वीतरहेहभ्ओर संसार में प्राणियों की श्रायु का तीव्रतति सै नाश 
कर रहे ई ॥११॥ 

श्लोक--“वयसः पतमानस्य \" इत्यानि ॥१२।। 


शब्दा्थ--पतमानस्यनमष्ट होती हुईं । वयसःउस्नका । मरमिवतिन = 
नहीं लौटने वाते । स्त्रोतसः=वाह का 1 सुसेःनसुसमे । नियोक्तव्यः 
लगाना चाहिये । सुल भानः = सुख भोगने वाली ॥१२॥ । 


अन्वय--पतमानस्य वयसः श्रनिवत्तिनः स्रोतसः वा श्रातमा सुखे 
पियोक्तव्यः प्रजाः सुख। भाजः स्मृताः ॥१२॥ । 


सरला्भ--इस जगह मे कोई भौ प्राणी भावी वश प्राप्त होने वासे 

जन्म मरण का उल्लद्धन नहीं कर सकता; जिसको लांघने का कोई उपाय 

" नहीं है । अवस्था दिन दिनि ठले रही है, वह लौटकर श्रा नही सक्ती ' 

यह्‌ सोचे कर श्रातमा कौ कत्याण के साधन फे लिये वर्मं मे लगानी. चाहिये; 
क्योकि सभी लोग अपना कल्याणा चाहते ह॑ ॥१२॥ 


श्लोक-“घ स्वस्थो भव भा शोको ।” इत्यादि ॥१३॥ ` 


{ १०५) 


शब्दाथे-सवस्यः=निरिचन्त । भेवहो जारो | शाको मा~तिता- 
न करो यात्वा=जाकर | आवसेनिवास करो । तां परौ=उघं भ्रयोष्या 
नगरी को । वरिनाननितेन्दिय पिता के द्वारा ॥१३॥ 

छन्वेय--स्वस्थः भव शोकः मा तां पुरी याल्ला भ्रावस है वदतां 
व्र { तथा वशिना पित्रा नियुक्तः ग्रति ॥१३॥ 

सरलार्थ-हे भरत ! तुम शान्त हो जाभ्नो, शोक न करो श्नौर 
यहां से जाकर श्रयोध्या मे निवास करो; क्योकि जितेन्दिय पिताजी कौ 
तुम्हार लिये रेसी ही भाज्ञा है ॥१३॥ 

श्लोक--“यताहमपि तेनैव नियुक्तः ।'” इत्यादि 1 १४॥ 

शब्दा्थ--यत्र--भिस॒दरडकारएय मँ । परयकमंसानपविव् 
करम॑वाले 1 शासनमु-प्राजञा । करिष्यामि-गलन करूगा १४ 

अन्वय पुएयकमंा तेन एव ब्रहुम्‌ भरपि यतर नियुक्तः तव एव 
भह शरततस्य पितुः शासनं करिष्यामि १४ 

शरला्थ-पुरय कर्मा प्रिताजी ने मु जिस दरडकारएय भें रहने 
का श्रादेश दिया है, वहीं रहकर मे उन पूज्य पिताजी क प्राज्ञा का पालन 
करू गा ॥१५॥ # 

श्लोक--““न मया शासनं तस्य ८ इत्यादि ॥१५॥ 

शब्दार्थ--मया=भेरे दवारा । तस्यः =पिताजी का । शासनं प्रादेश । 
तयकतुः=छोढने के लिए । न्याय्मु=उचनित है 1 मान्यः=्रादरणीय १५ 

छन्यय--हे श्ररिदम ! भया तस्य शासनं द्यक्तु त न्यग्यम्‌ । सः 
-त्वया रपि सदा मान्यः सः वै बन्ुः सः नः पिता ॥१५॥ . 

सरलार्थ भरत । मेरे द्वारा पित्ताजी की श्राज्ञा का उस्तंधन 
किथा जाता कदापि उचित्त तदी है । पे तुम्हारे लिये भी सवदा सेम्मान्‌ कै 
योगय है; क्योकि वे हौ मरं हितैषी व्यु ्ौर -जस्मदातता ये 1 १५॥ 


` (१०१) 
श्लोकः-““एवगुक्ला तु वितो * द्यादि ॥१६॥ 
मरत इवरान्र-- 


शब्दाथः--ग्रथंवतु-परयं गंभीरं 1 वचने वचन । र्वा ~करकर 1 
' बिरते-दुपं हो जने पर्‌ । धापिकः-धर्मपरायण । चिर =ग्रदभुते, विशिष्ट 
वचनं ॥१६॥ 

अन्वयः--श्रथंवतु एव वचनं उक्त्वा रमे विते सतिं घा्िक 
` भरतः धार्मिकं चितं वचः उवाच ॥१९॥ 


सरला्थः--महातमा श्री रमचं्जी भने चौरे भाई भरत पे पिता 
को शआर्ञा का परलिन.कराने के उद्य से भयंयक्तं वचन कह कर श्म हो 
गये } तव धमं परायण भरत ने श्रीराम से ईस प्रकार म्रदुत वचनं 
कहा ॥१६॥ , ,. । 

श्लोकः--“्मरोपमसत्वस्वम्‌ ।” | १७।॥ =,  , . 

शब्दाथै-अमरोपमसलः-देवता्रो की भति सल गुण से युक्त । 
सत्यसद्भुरः=सत्य भतिन वलि ! स्वंः--भूत भविष्य जनने वाते) १७) 


छन्वय--है राघव { त्व श्रमरोपमसत्वः= महात्मा सत्यङ्कुरः स्वज 
सवेदर्शो बुद्धिमा च भ्रमि 1१७ 


सरलाथ--दे राम ! प्राय देवताश्रों फी भांति स्तत्वगुख से युक्त, 
महात्मा, पत्य भ्रतिज, सर्व, सव के सादी प्रर वुद्धिमादर द ॥१५॥ 
, शलोक--“परोपिते मयि यत्यापम्‌ !" इमादि ॥१५। . 
शब्दाथे-परोपितेनविदेश म चते जाने पर । मलत्कारणाद्‌-भेरे तिथे 1 


चुद्रया=उस नीच विचार वाली । मेन्=मुे । अनिष्टं = श्रमीष्ट नहीं है । 
प्रसीदतुःप्सततं हो जाइये [१५८1 


अन्वय--प्रोपिते मवि स्रया मात्रा मलारणातु यापं , कृतम्‌ तत्‌ 
मे अ्रनिष्टं भवानं मम प्रसीदतु ॥१८} 


(१०६) . 


सरलार्थ--भेरे मेम्हिहाल .म चते जानेपर, उस समर -नीच विचार 
रखने वाली मेरौ माता ते भेरेत्िये जो पापं कर ला, मुभे 'अरमीष्ट 
नेह है । भतः भाप उते घमा करे मुभ पर प्रसन्न हों ।१८॥ 

श्लोक-धमवन्येन वदोऽस्म । शमादि ।१६॥ 

शब्दार्थ-धमंवन्यैन-धर्म क बन्धन से | व॑दः शरस्मि-वेथा हता हु । 
एमा रजैकेयी को । न हृन्मिननहीं मारा ह । तीव्रं दरडेननकठोर 
दए मे । दणए्हामू-=दण्डनीय ॥१६॥ 

छ्न्यय--इह धर्मबन्धेन वद्धः रस्मि पेन एमां दएडा्हा पापकारिणीम 
भातरं तीत्रण दण्डेन न॒ हन्मि ॥१६॥ 

सरलार्थ--प धर्म के वेषन मे वंधा द्रा हू, इसीतिये इस पापा- 
चारिणी एवं दणएडनीय माता को प कठोर दएड देकर मार नहीं 
`उलता ॥१६॥ 

--“ुरः प्रियावाव्‌ वृद्र्चेति ।” इत्यादि ॥२०॥ 

शब्दाय -रू-मागंदंक । म्रियावानु्राचार को जाननेःवाते । ` 
संसदिनसभां मे । न परिरहे-निन्दा - नहीं करता हुं । दैवतनदेव 
तश ॥२०॥ 

छमन्वय--गुरः क्रियावान्‌ पिता पद्रः राज प्रतः भ्रहं॑संस्दि दैवतं 
तातं न परिगह्‌ ।॥२०॥ 

सरलाथे-गुर श्राचार को जानने बले दृढे पिता दशरयजी प्ररलोक- 
थासी हो गये है रतः प्य सभा में देवतुत्य पिताजी की निन्दा नहीं 
करताहु ॥२०॥ ` । 

श्लोक--“को हि षर्मावंयो हनम्‌ ।* इत्यादि ॥२१॥ 

शब्दार्थ--घमा्ययोः-धरमं भ्रौर अथं से } हीनं=रदित । ईशं 
रसा 1 कित्विपमू=पाप । चिकीषुः=कणे की च्छा वाला । परमज्ञः-धमं 
जानने वति ॥२१॥ 


{ १०४७ } 
- अन्वय- क्तः घर्ननः धर्मविद्‌ स्विः श्रियं वकी; सद्‌ कमर्वियोः 
हीनं ईट किंत्विषं कन कुयात्‌ ॥२१7 
सरलाथः---्लैन घेत ववा धमेपरायसु रेखा मनुष्य है जो धमं 


1 श क 1 ठ 3) चौर श्रयं 
केषु इच्छा दे एता धम चष्ट ऋय 





कि = = [व्‌ 1] 
श्लोक्त--“अन्तक्रते हि भूतानि 1" इत्यादि ¶२२॥ 

शब्य्यं इन्तनाते त्य के समय पर  भतानिः 
शब्दाथं-शन्तकेतेनगृद्यु क समये पर | तानिभरी ॥ मृष्यन्ति 


ददि भ्रष्ट देरी है 1 पृ श्रतिः=पाचीन कटव्तत 1 खा शर्‌ तिः~बह्‌ 


छअन्वय--परन्तकाते सूतानि मुद्यन्ति इत्ति पुराग्ररतिः चा शतिः एवं 
कुवत गणना लक प्रत्या हेता 1९२1 .. 
सरलाधे-तंखार मे एक प्राचीन क्रिवंदन्ती है कि अन्तकाल में सवे 
परासियों कौ बृद्धि ष्ट हो जाती है ! रजा द्र्य मे देखा कमर 
क उप्त क्वदन्तौ को स्त्य कर दिया ॥२२॥ 


१ 


श्लोक--“पितु हि चमतिन्छन्तम्‌ 1" इत्यादि ॥२३॥। 

शब्डाथ -सादु मल्यततेन-समयंन क्ता है ! दोक्तेनसंसार में! 
समतिन्न्त~उत्तद्न किया है 1२३ 

अन्वरय-हि पितुः समतिन्नन्तं यः पुत्रः खघु मन्यते लोक्रे तद्‌ श्रपत्यं 
मतम्‌; अतः भ्न्यया विपरीतम्‌ ॥२३॥ 

सरलाथ--पिताली ने न्मे नोह आचर साह के कत्सं सम 
केर जो घमं का उत्लद्खुन क्रिया है, उच्छा आव्‌ संसोवन करदे! आपं 
पिता ॐ. सत्ययं हं चतः उनके अरुत केने का समन न कीदिये 11२३६ 

. श्लोक--“"कैकेयीं भा च तातं च 1" इत्यादि २४1 

शब्दाधेः--उततिं = पिठावी को 1 पोरनानपदावर-धुखवासी त्तया खष्ट 

कयै प्रजा को 1 बत्ु=रदा कले के सिये 11२५ 


( १०८ प) 


` ` अन्वय-वकेयी मां तातं सुहृदः नः वात्ववाद्‌ सर्वा पौर जनपदाद्‌ , 

भवात घातु सव॑म ॥२४॥ 

सरलाथ कैकेयी, भै, पिताजी, मिरग, वन्धुवान्ध, धुखासी 
तथा राष्टरकीभ्रजा इन सवकी स्ताङ़े तिये श्राप मेरौ प्राना सकार 
करं ॥२४॥ 

श्लोक--““वव बारणएयं क्व च चारं" इत्यादि ॥२५॥ 

शव्दाभ--अ्रएयं =वनवास ! द्र दन्निय धर्म । जटा-जदा धारण 
व्याहतं परस्पर विरूढ ॥२५॥ 

छअन्वय--क्व श्रयं क्व च तत्रं क्व जटाः क्व च पालनमु भवाव 
ईदृशं व्याहृतं कमं कतु न रहति ॥२५॥ 

सरलाथः-कहां वनवास श्रौर कहां चात्र धमं, कहं जय ` प्रारण 
ओओौर कटं प्रजा का पालन । एते परस्पर विरोधी कमं भ्राप्को नहीं कसे ' 
नाहिये ॥२५॥ 

श्लोक्य करतेशजमेव त्व ।" इत्यादि ॥२६॥ =` 

शब्दार्थ-क्तेशर्ग-~कष्ट साष्य । धर्म॑चरितु धमं फा प्राचरण 
कसे फ तिये । पालयद=पातन करते हये । क्तेशे-कष्ट को । ब्ापुरहि- | 
प्राप्त करो ॥२६॥ । 

छअन्वयः--भ्य लं प्तेशजम्‌ एव धर्म चरित इच्छसि परमेण चतुर ` 
वर्ण पातयद्‌ प्वेशं भरापतुहि ॥२६॥ 
, सरलाथ --यदि श्राप क्तेश साघ्य घमं काही आचर करना 
चाहते ईः तो घर्मासुसार चारो वर्णो का पालन करते हुये कष्ट 
उठादये ॥२६१ + 

श्लोकः--्र तेन वालः स्थानेन ! इत्यादि ।२७॥ 

` शबदाथर रेन विचा मे । -स्यनिनरपद मे । लन्मना-पगु मे 

भवति पिष्डततिम्प्रापके रहने पर । प्रालयिव्यामिन पालन करू गा ॥२७)) 


(१०६) 
छन्यय-्रतेन, स्यनिन जन्मना भवतः अहम्‌ वालः -सः भवति 
तेष्ठति मि कथं पालयिष्यामि ॥२७॥ 
सरलाथः-- विद्या पद श्नर श्रु मे मै मापते बाल हूं ग्रतः आपके 
रहने पर वह मँ भूमि का कंपे पालनं करू गा ॥२७ 
श्लोकः--्ाक्रोशं मम मातु श्च 1" एत्यादि ॥२०॥) 
शब्दाथैः--मम-मेर । मातुः-मातता का 1 आक्रोशंकलङ्कु को 
्रमृज्य--घोकर ! किल्विपातु-पाप से ] रद~वचयि ॥२८॥ 
छन्ययः--हे पुरुपपंम ! भम मातुः ्राक्रोशं प्रमृज्य कित्विपात्‌ श्रय ततर 
भवन्तं पितरं रच ॥२८॥ 
सरलाथः- पुरपप्ने ! आज घाप मेरे तथा माता के कल्क को 
घोकर पूज्य पिताजी कौ इस निन्दा से वचादए ।२८॥। 
शलोकः--“शिरसा लाऽमियाचे 1” इत्यादि ।२९॥ 
शब्दारथः--शिरसा=मस्तक से ! त्वा~तुम को । अमियाचेयाचना 
करता हू । कुरप्व-कीनिये । स्वेषु भूतेषु =सव प्राशियों मं ॥1२६॥ 
अन्वय--श्रहं शिरसा त्वा अभियाने, महेश्वरः सर्वेषु भूतेषु इव . 
मयि बान्धवेषु च करणां कुरप्व ।॥२६॥ 
सरलाथेः-मै राप चरणों मे मस्तक नवाकर याचना करता हू" ! 
जिस तरह भगवान शङ्कर सव प्राणियों पर दया करते ह उसी रकार मेरे 
पर तथा सव वन्धुरो पर दया कीजिए ॥२६९॥ 
. श्तोक--प्रथवा पृष्ठतः हृत्वा ।" इत्यादि ॥३०॥ 
शब्दाथे--पृष्ठतः कृत्वा-मेरी प्राथंना ठुकराकर । इतम्-परहं ते † 
भवेता सांमुः=आआपके साय ॥२०॥ 


अन्वेय--ग्रयवा पृष्ठतः कृत्वा इतः भवान वतं . एव गमिष्यति श्रहं 
शपि भवत्ता सार्धं गमिष्यामि ।\२०॥ 


( -११० ) 


सरलाये--यदि आप मेरी प्रार्थना फो दुकराकर, यहा से. वन गमन 
ही कये तो म भी प्रापे साय वेनको चतरुगा ॥३०॥ 

प्लोक--“ुनरेवं त्राणं तमू 1“ इत्यादि ॥३१॥ 

शब्दार्थ--एवं द्र वाणं इस प्रकार के वाते । लचमणाग्रनः सम । 
भ्रसयुवाच~पदयत्तर देने लगे । सुस्ृतः-संमानित ।३१॥ । 

श्न्यय--ुनः एवं त्र बाणं तं भरतं ततः ज्ञातिमध्ये सुसकतः श्रीमावर 
ल्मणाग्रजः प्रत्युवाच ॥३१॥ 

सरला --फिर जव इस प्रकार प्राथना करते हृष भरत को रद्धम्बी 
जनो के हारा सम्मानित श्री राम ने उन्हँ इस प्रकार उत्तर दिया ॥३१। 

राम उव्रचि- 

श्लोक---'ुरा भ्रातः पिता नः । इत्यादि ५३२॥ 

श्दाभ-पुरा~पाचीन समय मे । समुदरहयु-विवाह करते हये ! 
मातामहैःनाना को । समाश्चौपीवुपरतिना की थी। भनृत्तममू=श्ेष्ठ 
प्ज्यशुत्कं = राज्य देने कौ शतं ।३२॥ 

छन्वय--े भ्रातः पुरा नः पित्ता ते मातरं समृदहुद्‌ मातामहे श्रनुत्तमं 
राज्य शुल्कं समा श्रीपीद्‌ ३२ 

सरलार्ण-दे भव्या भरत ¡ पते हमारे पिताजी ने घुम्हारौ माता 
फे साय चिवाह्‌ करते हए तुम्हारे नाना से (केकेयी के पुत्रको) सज्यं देने 
की एतं की थी ॥३२॥ 

श्लोक--“देवामुरे च संग्रमे ।” इत्यदि ॥३३॥ 

शब्दार्थ संग्रमि=गुद में । देवासुरेदेव भ्रौर दैवयो । प्राधिवः= 
राजा 1 श्रारावितः- सेवा किये गये । सं्रहृष्टसंतुष्ट । बरं-वरदान को । 
ददीःन्विया ३३ 

सरलार्भ--इसके वाद देवासुर संग्राम भे तुम्हारी. माता ने महायान 
दशरय की वड़ी सेवा की । इससे संदुष्ट होकर राजाने तुम्हारी माता कौ 
वरदान दिया ॥३३॥ 


< 


(१११) 


.. श्ोकः--'“्ततः सा सप्रतिश्रव्य . ।* ॥३४॥ =. * 
शब्दा्थ-संभतिषान्य~अतिला करवा करर । वर वणिनी-धे ष्ठं ` 
वाली । दौ चरौ=दो वरदान । अ्रयाचतमागे , ३४ 
अन्वय--ततः वर्‌ विनी यशस्विनी सा तव माता, संभरतिधाव्य हौ 
वरौ नर शरेष्ठं श्रयाचत 11 ३४॥ । न. 
सरलाथेः--उसके गद श्रेष्ठ वंबाली तुम्हारी यशस्विनी माता 


कैकेयौ ने उसकी पूति के लिये प्रति्ञा कराकर पिताजी से` दो वरदान 


मगि ॥३े४ 
श्लोकः--“्तव राज्यं नरव्याघ्र ।" ॥।३५॥ | 
शब्दार्थः मम~मेरा । प्रातरननं वनवास । निगुक्तः-परेरित । , 
तस्यै-ककेयी को । प्रददौ=दिये 1 - 
` अन्वयरः--है नरख्यात्र } तव राज्यं तथा मम प्रात्रननं राजा तया 
नियुक्तः तस्यै ततु बरं प्रदददौ ३१५ । 
सरलाथैः-हे नर श्रेष्ठ ! तुम्हार तिये राजयश्रौर मेरे लिये वनवास 1. 
पिताजी ने उनकी प्रणा से बे दोनों वरदान पुरे कर दिये ॥३५॥ 
श्लोकः--'"ेन पित्राशुमपयत्र 1” इत्यादि ।३६॥ 


न 
शल्दाथं --पित्रा=पिताजी के द्वारा । नियुक्तः-प्रादेश दिया गया । 


, वरदानिकमू-वरदान सम्बन्धि ॥।३६॥ । 


अन्वेये पुर्पष॑म ! तेन पित्रा नियुक्तः अहम्‌ श्रपि वरदानिकं 
चतुदश वर्पाणि वने वासं नियुक्तः रस्मि ॥३६॥ । 
सरलाथः-रे परप श्प्ठ ! उन पिताजी कौ श्रीर से वरदान 
सम्बन्वि सुभे चौदह वपं तके वन में रहुने का ्रदिश प्राप्त हमा है ॥र६ा 
पलोकः-“्ट वनमिदं पराप्तः [” इत्यादि ॥३७]] 
शन्दथ --निर्जनं=मूनसान । लद्मएान्वितः-लद्मए के सहित । 


धमतिद्व्वः=मुल दुल श्रादि दन्दो के प्रति विमुख होकर | सत्यवादे= 
सत्य की रचा मँ ॥३६॥ १ 7 


: ११२) 


छन्धरयः-सः ग्रहः सीतया सदमएान्वितः . एदं निजंनं वनं प्राप्तः 
-भ्रप्रति. न्दः पितु; सत्यवादे स्यितः) ३७॥ 
सरलार्थः-पह म सीता श्रौर लद्मण के पाय शस निर्न जंगल 
भे चलां प्राया । सृप दुःख प्रादि प्रति दन्दो से विमु हकर पिताजी के 
सत्य भी रा मे स्थित दगा ॥३७॥ | । 
श्लोक--“भयानपि तथेत्येव 1” एत्यादि ।२०॥ । 
शब्दाथैः-- चिप्र जल्दी । अरभिपिन्यनात्‌-्रभिपेक कगार ।३८॥ 
प्मन्ययः--भवाव पि तया एति है राजेन्द्र ! चिप्रं एव भ्रभिपिन्च- 
माद्‌ पितरे सयवादितं कतु श्रहति ॥३५॥ # 
सरलाथ॑-.-ुम भौ उनको भाजा मान फर उन सत्यवादौ वनाग्न 
नौर जहां घ संभव हो साज्यं प्र शौच श्रपना श्रभियेक फरवालो ॥३५॥ 
श्लोक--“ततयमेवानृशेसं च ।" इत्यादि ।३६॥ 
शन्दाथः--सलयमू=सलय का पालन । ्रृशंसं-दयार्प धमं । सनात- 
न॒मूाचीन । सत्यातमभ=सत्वस्वरुप 1 सतये=सस मं ।२६॥ 
छन्येय--त्यमू एव श्नृश॑सं राजवृत्तं सनातनं भवति । तस्माद्‌ 
राज्य भतयात्मकं लोकः स्ये प्रतिष्ठितिः ॥३६॥ 
सरलार्थः फा पालन ही रना का दया प्रवान घमं है- 
सनातन श्राचार ह, श्रत राव्य सत्यसवरप है । सत्य मे ही संपुणं जगत्‌ 
प्रतिष्ठित ई ।।३६॥ 
श्लोक--“भूमिः फीतियंशो लदमीः 1" इत्यादि ॥४०॥ 
शब्दार्थः-ूमिः=जमीन । लद्मौः=रजलद्मी । भायंयन्ति स्वीकार 
करते ६ । समतुवतेनेनपरुकरण करती ह 1 भजेतुअगीकार करं ॥४०॥ 
` श्रन्थिः कोहि यशः लकः पयं आयन्ति सतयं समतुवतंते 
तततः सत्यमेव भजेत्‌ ॥४०॥ 


{ ११३) 


, - क्षरलार्धः-ूमि कीतिःयश प्रौर -राजलदमी "पुरुष का.धरणं की 
ह श्रौर सत्य का ही अनुसरण करती है `.्सतिये मनुष्यः को त्राहि कि 
सत्य काही सेवन करें ।\४०॥ । 
मरत उवाच- । 
श्लोकः--“नस्तगात्रस्तु भरतः 1" इत्यादि ॥४१॥ 
शब्दा्थः-जस्तगात्र-भयभीत शरीर के -परवयते वाला । सज्जमानया 
सुशोभित । कृताञ्जलि; हयाय जोड कर ॥४१॥ | 
- छअन्ययः--तस्तगानः सः भरतः लज्जमानया वाचा ताज्जतिः सवं 
इदं वाक्य पुनः राघवं भ्रव्रवीत्‌ ।॥४१॥ 
सरलाथं --मयभीत शरीरवाला वह भरत सुशोभित - वाणी ¦; से हाय 
जोड़कर यहु वचन फिर से राम को कहने लगे ॥४१॥ ` 
श्तोक--““रचितु सुमह्ाज्यम्‌ 1 इत्यादि ॥४२॥ 
शब्दाथ --रकचितु रा करते के लिये । एक्रः-एकाकी । 
रञ्जयितु =्रसन्न करने के लिये । पौरजानपदानु-नगरवासी तथा राष्ट 
निवापियों को ॥४२॥ 
अन्वयः--म्रहुम्‌ एकः सुमहत्‌ राज्यं रचितु तथा सदानुरक्ताच्‌ पौरः 
जानपदान्‌ रन्जयितु न उत्सहे ॥४२॥ 
सरलाथः--म श्रकेला इतने वड़े राज्य की र्ता करे के लिये तथा 
भुरक्त भ्रजाजनों को प्रस करने के लिये समथं नहीं हुः ॥४२॥ 
श्ल 1 इदं राज्यं महाप्राज्ञ !" इत्यादि ॥४३॥ 
शब्दाथः--्रत्तिपच--स्वीकार करके । स्थापय~स्थापना, करो , । 
परिपालने-पालन करने मे ॥४२॥ । 
अन्वयः--े महा प्रास ! इदं र्यं प्रतिपच स्थापय, हे काकुत्स्य ? ` 
* लोकस्य परिपालने शक्तिमान्‌ असि ।४३॥ । 
` सरलाभ--दे महद विदच्‌ !'इस महाद्‌ राव्यं को स्वीकार करके 
स्थापना करिये । है राम ¡ तुम. ही ". संसार. का पालम -करने मे" शक्ति- ` 
शाली हो ॥४३॥ 


(११४) 
श्लोक--एवमुक्लापतद्‌ रातु; ।* यादि ।१४४॥ 
` शब्दीर्थ---पादयोः=ैरो म । उक्त्वा=हकर । श्रपततुगिर गये । 
` श्रुरशं~अ््यन्त ।' संपरार्थयमासनत्रर्थना की 11४४] 
श्रन््रय--तदा भरतः एवम्‌ उक्त्वा भ्रातुः पादयोः भ्रपतत्‌ है राघव { . 
इति प्रियं वदद भृशं संार्थयामास 1।४४॥ 
सरलाथः- तव भरतजी इस प्रकार कहकर भाई राम के चरणों 
मे गिर पडे। है राम ] इस प्रकार मधुर वोलते हुये बार~वार प्रार्थना 
, करने सगे ॥४४] ` 
श्लोक--“"तमङ्कु भ्रातरं छृत्वा (” इत्यादि ॥४५॥ 
शब्दाथ- अद्ध =गोद मे । नलिनपतराचं-कयल तुल्य नेव वाते 1 
, मत्तदसस्वरः=मधुर हंस के तुल्य स्वर वाले ।४५॥ 
अन्वय-मत्तहुंसस्वरः रामः स्वयं श्यामं नतिनपत्राचं तं भ्रातरं घद्ु 
छता वचनम भ्रब्रीत्‌ ।॥४५॥ 
सरलार्थ कै समान मधुर कएठ वाले शरी राम शद श्याम ओर 
- कमल के तुत्यं नेत्र बाते उस भाई मरत को गोद मेँ वैलकर कटने 
लगे ।४५॥ 
श्लोक--“्लदमीश्चदरादपयादरा 1" त्यादि ।(४६॥ 
शब्दार्थः श्रषेयातु-+चली जावे, दूर हौ जवि । हिमवादु-दिमालय । 
वैला-मर्यादा को । भतीयातु-=उल्लच्चन करे ।(४६॥ 
छन्वय-सरमीः चंदाद्‌ भ्पेयात्‌ हिमवान्‌ वा हिमं लज सागरः 
जलां अतीयात्‌ रहं पितुः प्रतिज्ञां न त्य्यामि ।॥४६॥ 
सरला्थ-चन््रमा से उसको, प्रभा घलग हो जाय, हिमालय दिम का 
- परि्याग करदे परया समुद्र अपनी सीमा को लाषकरं म्रागे बड़ जाय; िनतु 
रै पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता ॥४६॥ 


(११५) 


श्लोक-कमाद्रा तात लो भादरा ] इत्यादि ॥४७१ 
शब्दारयै--कामात्‌-इच्छा से, कामना से! लोभादुलालव से । ' 
तुभ्यं = तुम्हार लिये । मनसि = मन भे 1 बतितिन्यम = वरताब करना 
चाहिवि (४७ | 

` श्रन्वय--हे तात ए मात्रा कामात्‌ लोभात्‌ वां इदं तुभ्यं कृतमु, तत्‌ 
मनति न कर्तव्यम्‌ मादरवत्‌ वितव्यम्‌ 11४७] 

सरला्थ-माता कैकेवी ने कामना से यवा लोभवश तुम्हारे लिये 

यह जो कुद किया है, उसको मने मे न लाना ओर उसके प्रति सदा वैसा 
ही वर्ताव करना, जैसा अपनी पूजनीया माता के प्रति करना उचित्र 
है 1४७॥ | 


पटुक प्रदानम्‌ 
श्लोक--एवं व्र नां भरतम्‌ । इत्यादि ४० 
,  शब्दाथै-रेजसा=काय ते । आरदितयसंकाशं =मूयं ॐ तुत्य 1 पति- 
` - पदु=परतिपदा । त्रवाणं-वोलते हये को ॥४०८॥ 
. अन्वय--मरतः तेजसा घ्रादित्यसंकाशं प्रतिपच्चन्रद्थनम्‌ एवे ब्रू वाणं 
कौसत्यानुतं अग्रचीतु ।४२८॥ 
सरलार्थ-भरत तेज ये पूयं के समान श्रौर प्रदिपदा के चांद के 
, समान मनोहर इस प्रकार बोलते हुए रम कहने लगे ॥४८॥ 
श्लोक--्रिरोहा्यं पादाम्यां । इत्यादि ।४६॥ 

- शृब्दा्थ-पादाम्या परो से † पादुके-लड़ाग । हेम- ूपिते= 
सुवं से सुशोमित । सवेलोकस्य~संसार काः! योग देमं-प्रप्राप्तः वस्तु. 
कौ श्रष्ति.योगर कहलाता है श्रौर भात वस्तु की रा देम ४६१; 

" छैन्यय--पादाम्यां हेम भूपिते पादु के ग्रधिरोहायं,.एते.हि स्ब॑लोकस्य 
योगम विघास्यतः ।४६॥ 


( ११६.) 


संरताथ--ये दो स्वणं भूषित पादुकाए प्रापके चरणो मे. अर्पित दै । 
श्राप एन पर श्रपने चरण रके । ये ही सम्पुणं जगतु के योगन्तेम का 
निर्वाह करेगी ॥[४६॥ | 
श्लोक--सोऽ्ेशह्य नरव्याघ्रः । इत्यादि ॥५०॥ 
शब्दाथ--नरव्याप्रः-नर केसरी । व्यवमुच्य-निकाल कर । सुमहा- . 
तेजाः=महान्‌ तेजस्वी । प्रायच्छत =देदी ॥५०॥ 
अन्वयः सुमहातेजाः सः नरव्याघ्रः श्रधिरुह्य पादुके व्यवमुच्य. 
भरताय महात्मने प्रायच्छत्‌ ५० । 
सरलाथः-नरः शरेष्ठ श्री रामचददरजी ने वे पादुकाएु' वैरो कै नीचै, . ` 
रखकर फिर उन्है हटा दिया भ्रौर उन्हँ महात्मा भरत को दे दिया ।५०॥ 
श्लोक-सः पादुके संप्रणम्य । इत्यादि ।५९॥ 
शबच्दाथ-सं्रणम्य = प्रणाम केर । जदा चीरषरः = जया प्रर 
वल्कले वस्त्रधारी । भ्रत्रवीतु-बोते ।५१॥ 
छन्वय-स" पादुके संप्रणम्य रामं वचनं श्र्रवीतु चंतुर्दय ' वर्षाणि 
श्रहं जटाचीर धरः भविष्यामि ॥५१॥ 
सरला्थं--उस भरत ने पादुकाभ्रो को प्रणाम करे राम से कहा । 
म चौदह्‌ वपं पन्त जटा श्रोर वल्कल वसतो को धारण करूगा ॥५१॥ 
श्लोक--फलमूलाशनो वीर । इत्यादि ॥५२॥ 
शब्दायः--फलमूलाशनः-फल श्रौर भूल का भोजने फरल वाला । 
` मवेयं-होञ गा । भआकोंचू-तीचा करते हये । नगरादृबहिः=नगर से 
बाहर ॥५२ 
छन्वय--हे वीर रघुनन्दन ! फलमूलाशनः भवेयम्‌ नगरातु बहि 
वसू तव आगमनम्‌ भ्राकाड चतर ॥५२॥ 
सरलाथ-दे वीर राम ¡ म फल रर मूल का भोजन कसे हये 
रगा । नगर से वराहर रहते हए श्रापके आगमन .कौ प्रतीचा करू गरा ॥॥५२।। 


{ ११७) 


दल्चेक--तव ःपादुकयोन्यस्य । -इत्यादि ॥\५२॥ 
शब्दायः--पाद्कयोः-लडागं- को 1 न्यस्य=रत “कर । राच्यतनयं= 

राज्य शासन को । संपू्छे=पुरा हौ जाने पर ।५२॥ 

छन्वरय-हे परन्तप ! त्व पादुकयोः न्यस्य राज्यतत्तरं विवास्थामि 
चतुर्दश वर्थे अहनि सम्पूर्णो रधुत्तमं न द्रद्यामि ५२॥ 

सरला्थ-३ परमतपस्वी सया ! तुम्हारी पादुका को सिंहासन 
पर रख कर रज्य का शासनं करूगा श्रौर चौदह वपं व्यतीत ही जाने पर 
तुमह नहीं देखू गा ॥५३॥ 

श्लोक-न द्रद्यामि यदि तवां तु । इत्यादि ॥५३॥ 

शब्डाथे--न दरद्यामि-नहीं देषुगा । लांनतुम को । हृतानं= 
अमिति मेँ । प्रवे्यामि-~परवेश कडगा 1 प्रतिनज्ञाय=प्रतिन्ञा कर । परिष्वज्य 
त्रालिङ्खन कर क ।|५४॥ 

छअन्वय-यदि त्वां न द्रद्यामि हुताशनं प्रवे्यामि तया इतति प्रतिक्नाय 
तं सादरं परिष्वज्य ।५४॥ 

सरलाथं- अगर मको चौदह वयं पुरेहो जाने पर नहीं देसुगा 
ता मञ्रग्निमे प्रवेश करन्रुगा। रामने भी भरत की वात्तको स्वीकार 
के श्रौर उसको श्रादर के साय गले लगाया ॥५४॥ 

श्लोक-शग्रुष्नं च परिष्वज्य 1 इत्यादि \\५५॥ 

शब्दा्थे--दुषन द्रण को । परिष्वग्य~पआलिङ्गन कर 1 रच 
रा करो । रोपं = गृस्से को । माकुर = मत करो ॥५५॥ 


. अन्वय-र्रुघ्ं परिष्वज्य इदं वचनं भ्त्रवीतु मातरं कैकेयीं रव तां 
भ्रति रोषं मा कुर 1 ५५॥ 


सरलाथ --राम ने शचरुष्न को भ्रालिद्गन करके यह्‌ व्वन कहा-- 
माता वेत्य की.र्वा करो, उसके प्रति क्रोष मत-करो \५५॥ 


(११०८) 


श्लोक--मया ` च सीतया चैव । दतयादि ॥५५॥ - 
शब्दाथे-शप्तः-सौगन्य -दी गई है । पएयुक्वा-येसा कह , कर 1 
` श्रध परीतानां में सू मर कर ॥५६॥ 
ˆ अन्वय ~-है रघुनन्दन ¡ मया सीतया च तं शप्तः रसि इत्युक्त्वा 

परर परीताः भ्रातरं विससर्जह्‌ ॥५६॥ 

सरला्थ-े रघुनन्दन 1 मेरे रोर सीता के दारा सौगन्व ली गई है 
हसा कह कर धी राम ने आलो मे रास भर कर श्रे प्यारे भाई भरत को. 
जाने के तिये भ्रज्ञा दी ॥५६॥ 

श्लोकः“ पादुके ते भरतः स्वंहृते "इत्यादि ॥५७॥ . 

शब्दा्थः--स्वलंहृते--पुशोभित । महोज्जवलेभकांशमान । ` संपरि- 

गृह्यलेकर । प्रदिचणं चकारप्दक्तिणा की ।॥५७॥ 

शन्धयः--धरमवि्‌ सः भरतः महोज्ज्वे  स्वलं्ृते पादुके 'सम्परिणृह्य 
रावं उत्तमम्‌ श्रग्मूध्नि धत्वा प्रदचचिएं घकार ॥५७॥ 

सरलाथः--धर्मात्मा भरतजी ने देदीप्यमान तथा भुशोभित उन 
दोनौ पादाग्रं को मस्तक पर रल कर राम तथा गुरेनों की प्रदशिणा 
की ५७ 

श्लोकः--“घ्थानुपूर्व्ात परतिपूज्य तं जनम्‌ ।" इत्यादि ॥५०॥ 

शब्दार्थः--्रानुपर्वयाद्‌-क्म से । परतिपूज्य-पूना करके । प्रकृतीः 
प्रजनन । स्वपर्मेपमे कर्तव्य पालन भे । व्यस्जयत्‌--चछोड़ विये ।५०॥। 

छन्ययं--स्वधरमे हिमवाद्‌ इव श्रचलः स्थितः राषववंशवर्धनः तं जनं 
प्रथ प्रानुुव्यात्‌ न्वी `गुख्व्‌ तीः ' तथा" ्रतुनौ प्रतिपरय ` व्यस्त- 
.जंयत्‌ ।५०॥ 

सरलार्थ;--प्रपते - क्तवय ' पाले कंसे - मे हिमालय की भाति ह्‌ 
श्रीराम ने करम से गुर मसत भ्रजाजनं तथा -दोनों मादो ' का यथा योग्य 
करमपूरवक सत्कार करके विदा क्रिया ॥५०॥ 


(११६ ) 


श्लोकः मातरो वाणमूहीत करः ॥* इत्यादि ॥५६॥ 
शब्दा्ः-त-यस को 1 वापणमग्हौतकएव्यः--मुगरो से मला भर 
. कर ! मातरः=माताए । प्ामन््रयितुः लने के लिए । नशेकुः-समर्य 
नहीं हदं । मादृ=माता्रं । भअरभिवायनअणाम करके । शुदनु-रोते हये । 
कुटी =पणंशाला मेँ । प्रविवेश~भवेश किया ।*६। 
“ छन्वयः--वाप्यगृहीतकरव्यः मातरः दुःखेन तं आमन््रयितुं न शेकुः 
सः रामः सर्वा; मात: अभिवाय खदन्‌ स्वौ कुटीं प्रविवेश 1\*६॥ 
सरलाथेः-अमु्रो से जिसका गला भर गया है रेसी वे मातषु 
भी दु राम को वुला न सकीं । राम उन सव माताभर को प्राम करे 
रोते-रोते श्रपनी परंशाला मे चले गये ॥५६॥ 


` अयोध्या प्रवेशः भरतस्य नंदिग्रामवासश्च 


श्लोकः-“ततो निकचधि्य मात स्ताः । इत्यादि ॥६०॥। 


शब्दाथः-मादृः-माताश्नों कौ 1 निदिप्य=रकर । इढबरतः= 
इत्रत धारी । शोकसंतप्त-शोक से दःखी ॥६०॥ 


छअन्वयः--श्रय दृदत्रतः शोकसंतप्तः भरतः ततः ताः मातृ.: भयो- 
ध्यायां निचिप्य गुरव इदं अन्रवीतु ॥६०॥ । 
सरलार्थः--उसके वात हढत्रतो शोक से दुःखी महात्मा भरत भ्रपनी 
माताम को भ्रयोध्या मे रखकर श्रपने गुरुजन से कहने लगे ।॥६०॥ 
श्लोकः--“नन्दिरामं ममिष्यामि 1" इत्यादि ।६१॥ 
शब्दाथः-नन्दिगरामं नन्दी ग्राम को | वःप सवको । सहिष्ये 
सहन करू गा } राधवं विना--राम के सिवाय 11६१ 
। छ्मन्वयः--नन्दिग्रामं गमिष्यामि श्रय वः सर्वापरं आमन्येये तत्र राघवं 
विना ददं सर्वं दुःखं सदिष्ये ॥६१॥ 


( १२० ) 


सरलाथेः--गरवे मे नन्दि प्राम को जाञंगा इसके पिए राप सवं 
शुरुजनो कौ श्रा वाहा हु 1 वहीं पर राम के प्रभाव में यह्‌ शासय 
दुःखं सहनं फरूगा ।६१॥ 


-शलोकः-रतश्चाहौ दिवं याजा वनस्थः स गुरम॑म । इत्यादि ॥६२॥ 

शब्दार्थः--दिवं गतः = स्वगं सिधारे । वनस्यः-वनवासी । गुरः= 
जयेष्ठ भ्राता । प्रतीद्ये-अतीचा करू'ा ॥६२॥ 

छन्ययः--प्रहो राजा दिवं गतः सः मम गुरः वनस्थः राज्याय रामं 
प्रतीष्य सः हि राजा महायशाः ॥६२॥ 

` सरलाथः--महाराज दशरथ चवं को सिघार गये प्रौर मेरे परम 

पूज्य गुरु श्रीराम वन मे निवास करते ई श्रतः मँ भी नन्दि्रामं भे रहकर 
राज्य फे पिए श्री रामचन्धजी की ही प्रतीचा करूणा; क्योकि महीयशस्वी 
रामही हम लोगों के राजा है ।॥६२॥ 

श्लोकः--एतच्ु ला शुभं वाक्यम्‌ ।" इत्यादि ॥६३॥ 

शब्दाथेः--श्र त्वामु कर । शुभं पाक्यं =घुनदर वचन को । अनर“ 
चनु=बोले ॥६३॥ 

च्नन्ययः--महातमनः भरतस्य एतद्‌ शुभं वायं श्रूत्वा सवे मंत्रिणः 
रोहितः वसिष्ठः च भरर वनु ॥६३॥ 

सरला्थः--महात्मा भरत के ये युन्दर वन सुनकर सव मनी ओर 
पुरोहित वक्षिष्ठजी बोले ॥६३॥ 

श्लोकः--ु भृशं श्लाघनीयं च 1" दृतयादि ॥६४॥ 

शब्दा्थः-पुधशं-तयनत । श्लाधनीयेअशंसनीय । पातसलयातुन ` 
रम से ॥६४॥ | 

श्न्वयः--हे भरत { लया सु भृशं श्ताघनीयंनयदं छक्तमु भत्र 
वात्सल्यात्‌ तद्‌ वचनं तथा अनुरूपम्‌ एवं ॥६४॥ 


( १२१.) 
सरलाथः-दे भरत ! भाद भक्ति पे प्रित होकर तुमने लो.षचन 
कहा है, . वह" भरव्यन्त प्रशंसनीय ३ । बास्तवर्मे वह तुम्हारे ही योग्य 
है ॥६४॥ 
श्लोकः--स वल्कल जटाधारी ।“द्यादि ॥६५॥ 
शब्दाथेः--धीरः=वैयंशाली । मुनिवेयधरः=मूनियो का वेप धारण 
करते वलति । जयचीरघरः=जटा श्रौर्‌ वल्केल धारण करने वाले ॥६५॥ 
अन्वयः- त्तदा वल्कल" जटाधारी मूनिवेपधरः प्रभुः स धीरः भरतः 
स सैन्यः नंदिग्रामे वसत्‌ ॥६५॥ 
सरलाथेः--तव व्ल श्रौर जटा धारण कयि हय, भूनि का वेष 
वताये परम धैयंवाव्‌ भरत सेना सहित नन्दिगराम मेँ रहने. सये ॥६५॥ 
श्लोकः--“ततस्तु भरतः श्रीमाद्‌ 1" इत्यादि ।।६६॥ 
शब्दाथः-्ाये पादुके=राम छी पादुकां का । अभिपिव्य-रभि- 
, षेकं कर । पदधीनः~उन पादुकाभ्नो ॐ श्रषीन रहकर ॥६६॥ 
अन्वेयः--ततः भीमानु भरतः अयं पादुके -प्रभिपिच्य -तदा तदधीनः 
सवेदा राज्यं कारयामास ॥६६॥ 
सरलाथः--उसके वाद श्रीमन भरत ने.श्रपने "बडे भाई कोः उन 


पाठर को राज्य पर अभिषिक्त किया शौर स्वयं सदा उनके शरघीन रहकर † 
वे राज्यः का सव कायं देखने सगे ,॥1६६॥ 


भ (| 0 कका = 


अरएयकाष्टम्‌ 


प्रथमः समः 
पमवार्वा-खणंगृगदशनम्‌ 


श्लोकः--"स.रावणवचः श्न. ल्वा 1" शतयादि ।॥१॥। 
शब्दाथः- मो भूला~हरिण यन कर ¦ शरशरमदवारिराम के प्राभ्रम 
.के दरवाजे पर । विचचारःविचे लग ॥१॥ 
छन्वयः--तदा रावरदचः शरत्वा सः मारीचःरासः मृगो भूत्वा 
रामस्य प्राश्रमदवारि विचचार ।१॥ 
सरला्थः--तव रावणा की वात भुनकर वह्‌ मारीच नाम का रास 
हरिण का स्प धारण केरे धीराम के प्राश्रम कै सामने विचरे 
गा ॥१।) 
श्लोक--सतु सपं समास्याय इदि ॥२॥ 
शब्दाथ-समास्थाय = धारण कर । महददभतदशंनम्‌ = अ्रतन्त 
श्रनोषा दिखाई देने वाला । मणि प्रवर भृद्धाग्रःन=मीलम्‌ की सुकीली सीम 
वाला । सित्तासितमूखा$ृतिः = सफेद भौर फले रा से पृक्त मृलाृति 
वात्ता ॥२॥ 
शछ्मन्वय-मरिप्रवर श्ङ्गाम्रः सितासितगुखाङृतिः सः महदद्भरत- 
दशनम्‌ स्प समास्थाय ५२ । 
सरलार्थ- उस घमय मारीच रास ने वा ही श्रदधुव दशम वाला 
स्प नाया }, उसके सीगों के उपरो भाग इन्धनीलमि फे बने ह्ये जान 
पृते थे । उसकी गुलाङ़ति कहीं सफेद प्रर कालि रंग से युक्त थी ।\२॥ 


(१२३) 


श्लोकु--रक्त पद्नोत्तलमृवः ! इत्यादि 1131! 
न्दार्भ--त्तपन्रोलल मुतःलाल कमल ऊ तुत्य मु वाला ! 

इन्रनीलोतललघ्रगः=नील कमल के समान क्न वाला । क्िचिदल्युत्तवरीवः= 
कुछ ऊंची गर्दन वाला \\३॥ 

अन्वयः रक्तपन्रोत्लल मुः इ्रनीलोत्लश्रवा; क्िविदतयन्नठ- 
ग्रीवः इन््रनील निभोदरः आसीत्‌ ।३॥ 

सरलाथे--उसकरा मुख रक्त कमल के उश धा 1 उसके कानं नील 
कमल के समान श्रौर मदेन कृच्छं ऊंची थी । उसके पेट का मय इच्रनील- 
मणि की कान्ति घारण कर रहा था \३॥ 

श्लोक--मपूकनिभपाश्वर्व । इत्यादि 1111 

शब्दा्थं--मदुकनिमपाश्व-महुए क पल के रग की तरह -कोल 
चाला 1 कश्च्किजत्कसंनिमः=कमस के पराग के समान । वैटूवंसंकाशच्ुरः= 
वैदूयमसि के समान दुर वाला 1 तनुजंवः-पत्तली जाव चाचा! रुचंह्त~ 
सुडौल मांसलसंधिवों से युक्तं ।(४॥ 

अन्वय-मदूकनिमपा्वः कञ्जक्सित्कंसंनिभः वंदूर्यघंकाशबयुरः तनु. 
जंघः सुसंहतः ्राीत्‌ 11४॥ , 

सरलाम--उसक कोख महए के फुल के रंग के समान थी, कमल के 
पराग के समान सुन्दर श्रौर उसके दुर वंदूर्यं मरि के समान ये । जश्च 
पतली श्रौर उक्र शरीर सुडौल मांमल संषियों ठे युक्त था [}४॥ 

श्लोक--इन्रायुष तवन 1 इत्यादि 1५11 

शब्दार्ण--न्॑ुचवरंने = इनदर धनुष के समान र-व्रिी 1 
विराजितः~तुखोमित । नानावधैः रलैः दृतः = नाना प्रकारं की रलमव 
बुदक्रयो ते विभूपित ।1५॥ 

अन्वय--इन्द्रायुतसवेन ऊन्वँ पुच्छेन विराजितः मनोहुरस्निर्बवर्लः 
नानाविषेः सलः दतः ।|५॥ । ॥ 


{ १२४) 


सरला्थ--उघको प्रच उपर से इन्ध घतुष के समाग स ी थी । 
उसकी देह बडी ही मनोहर श्रौर चिकनी धी श्रौर वह नाना प्रकार की रल- 
मयं बु दक्यिो से व्रिभूषितं दिखाई देता था 11\॥ 

श्लोक-रौग्यवनदुशतंिवतर्‌ । इत्यादि ॥६॥ ` 

शव्दाथे--रैप्यविनदुशतैः विव्रम्‌-ैकड़ चांदी ॐ समान बुदक्ियो 
से मनोहरं । धिवर भूता = भरनोा स्प बनाकर । विटपानां = वृचौ के । . 
किसत्तयानु=कोमल पत्तो को ॥६॥ 

छन्पय--्रियनन्दनः रौप्यविन्दुशतेः चिरं भूत्वा विटपानां किसलयान्‌ 
भयन्‌ विचचार ॥६॥ 

सरलाधं--मनोहर वर्धन घाला वह्‌ सकद चादौ के समान वुदमियो 
से सुभावना रूप धारण कर वचो फे सुकोमल किसलयो को खाता हमा 
आश्रम के सामने विवरे लगा ॥६॥ 

श्लोक--तस्निनेव ततः काले । इत्यादि ।1७॥ 

शब्दार्भ-वैदेही=सीता । शुभ लोचना-सुन्दर ननो वाली ।"कुसुमा- 
प्चयन्यप्रा = फल तोडने में संलगन । भ्रभ्यवतेत = लाधती उधर प्रा 
निकली ।७॥ 

छन्वयः--ततः तस्मिन्‌ एव काले शुम लोचना कुसुमापचयव्यग्रा वैदेही 
पादपान्‌ अभ्यवर्तत 11७1 

सरलाथै--तसश्चात्‌ उसी समय पुत्दर नेव वाली बिदेहनम्दिनी 
सीता, जो पुल तोडने मे लगी थीं । कनेर भ्रशोक प्रादि पौों को लांपती- 
हुई उधर भ्रा निकली 1७} 

श्लोक--तं वै रनिरदत्तष्ठ । इत्यायि ।५॥ 

. शब्दाथ--ष्विरदनतौष्ठनभुन्दर दात्त श्रौर ्रोठ बलि । समदत 

देखा ¡ विस्मयोचुल्ततयनानआशं से चकित नेब वाली ॥१॥ 


(१२९) वि 


अन्वय--रचिरदनतषठे तं सेह समेत वित्मयोतल्लनयना सहं - 
समददत \।५॥ । 

सरलार्थः उक दात भौर श्रोढ वड सुन्दर थे तया शरीर ॐ रए 
चांदी के समान प्रे । "उसके ऊपर हृष्टि पडते ही जानकी की आदं आश्वम्‌ 
सै चिल चटी भौरवे उड़े स्ह से उत्तकी ओर निहयरने गे देनी 1151 


श्लोक- उवचि सीत्ता संहष्या 1" इत्यादि 1१६1! 
शब्दा्भ--संहृप्य-प्रतत्न ! छच्यना~कपट से । हुतचेतनाचनप्ठ नान 
वाली । ह्रतिनहरण करता है \६॥ 
छअन्वयः--दद्मना हृष्ट चेतना रंह्या सीता उवाच टै अयु 
श्रभिरामः भसौ मृगः मे मनः हरति ॥६॥ 


| 


सरलाः + ओ 9 दादी ५ दे 

लाय--क्पट मे नप्ठ हुई चेतना वारी एवं स्पको दें कर 
मूग हुई सोता कहने लगी-ह शारयपुत्र ¡ सुन्दर यहं हरिण मेरे मन को 
श्राकपितत कता है 11६॥ 

श्लोकः--““ानयनं महावाहो ।* इत्यादि ||१०॥ 

४ क्रीलर्थ-खे लिये 3 थ 

शब्डाथंः-रोडर्थतेल के लिये 1 नः=हमारे स्वरसंपठ्‌-मधघुर 
स्वर रूप संपत्ति । अ्रानय-~ले श्राइ्ये 1 १०॥ 

छअन्तयः-ह महावाह्ये ! एनं अनव तः क्रीडार्थं भरिष्यति अहोः 
श्यम्‌ श्रहो लदमौः शोभना स्वर संपत्‌ च अस्ति ।\१०।१ 

सरला ब्रा ! यह मृग बडा ही सुन्दर है, श्राप इते ते 
भ्रा्ये । वह्‌ हम लोगो के मन॒वह्दाव करै लिये स्हेया । इसका सौन्दर्य 
श्रीर्‌ कन्ति बड़ी अनोखी है र इसका स्वर भी बहुत मधुर है ।1 १०] 

इलोकः--“इति सीता वचः शरुता }'' इत्यादि 1११; 


शब्दाथैः--वचः भ्र तला~गचन सुनकर । तेन स्पेए~उस सुन्दस्ता से 
्रचोदितः-भ स्ति ! हष्ट्वा--देदकर [\९११।। 


॥ । 


( १२६) 


अन्धयः--इति सीता वचः धूत्वा श्रदुधुतं मृगं दृष्ट्वा तेन. स्पेण 
सोभितः सीतया च प्रचोदितः ॥११। 

सरला्थ--इस भकार सीता फे वचन को पुनफर भौर ्रदुभुत मृग के 
सौन्दयं को देखकर, उस सौन्दयं से मोहित तथा सीता से प्रेरित राम कहने 
लगे ।1१६ा 

श्लोक--“उवाच राघवो हृष्टः ।''द्त्यादि ॥१२॥ 

शब्दाथ-हृप्टः=असत्न । वैदेह्याः=सीता के उतल्लसिता जाएत । 
स्पृहां = इच्छा को |} १२॥ 

छ्न्वयः--हृष्टः राघवः भ्रात्रं लदमणं वचः उवाच है लकमण ! 

यैदेष्याः धमां उल्लसितं स्पृहां पश्य ॥१२॥ 

, शब्दाथः-परसतनचित्त भराम ने भाई लदमण ते कहा-हे लदमण 1 
देखो सौताके मने स मृग को पाने के तिये कितनी प्रबले इच्छा 
जाग उठी है ॥१२॥ 

श्लोकः--"छप श्रेष्ठ तया ले पः {” इत्यादि ॥१३॥ 
शब्दाथः--हूप श्रेष्ठतया-मुल्दस्ता में श्रेष्ठ होने से । कष्य 

किसका । जाम्बूनद मय प्रभमू सुवणं के समान कान्ति वले ॥१३॥ 

छन्वयः--स्पं शर ष्ठतया नन्दनवने रपि भ्रद् एषः मृगः न भविष्यति 

जाम्बूनदमय श्रभम्‌ इदं रूपं दृष्ट्वा कस्य मनः विस्मयं न ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 

सरलार्थः-सौन्दयं से सव शरेष्ठ होने के कारण इद्र के नस्दन वन मे 
भी ठैसा सुन्दर हरिए नहीं होगा । सुवणं के समान कान्ति वाले इकर स्प 

शो देख कर ङरंसका मन अआध्चयं मे वहीं दूबता है 1१३ 

श्लोकः--““ना रलमयं दिव्यं \” इत्यादि ।१५॥ 
शब्दाथैः--नोना रलमय~अनेक प्रकार फे रलो से वे । दिव्य 
अलौकिक । परार्ध्येन ष्ठ । तविनमृगचमं पर | १४५ 


{ १२९} 


पन्ययः--ननारत्वमयं दिव्यं स्पे हय्ट्वा क्स्य मनः पित्नयं च श्रत्‌ 
एतस्य दगठलस्य पराव्यं क ञ्वनं दवि 1९४ 

खरल्ाधः--नाना सल दे वि भूपितं इतके स्वर्णमय दिव्य ल्य कमो 
देखकर किसके मनने वित्मय नहीं होमा 1 स भृग शरेष्ठ क्यौ उनम 
सुदएंमय चमं पर्‌ वैदेह आसीन होनी 11१४1 

शलाकः---्डयवे्यत्ति #` इत्यादि ॥१५ 


शब्दाय--उपवेच्यतिनवठेनी । मगा सहू्मेरे सये 


| 
सुडौल 1 संत्रडः-पलचलकर तयार । यवित: = सादन ।1१९ 
अन्वयः- मया हं नुमच्यमा वैदेही उपवैच्यति इह तं सनदः मवं 
यंत्रितः विलं रद ॥१५॥ 
# 
सरलाथंः--इके नुवर्छंमयं चमं पर मेरे सायं सुदरैत विदेहं नन्दिनी 


सीहा विराजमान होनी 1 यह पर तुम तैर होकर सतक टौ याभ्रो } साव 
वान होकर सीचा कौ रदा करो ॥१५॥ 


श्लोकः--"्याव्दा गच्छामि सौमित {" इत्यादि ६॥1 


4 
/9 


शाब्डाथः--्रानवितु लाने क्ते चिये। द्र तमूसीन्न | सृपतवि= 
मृग चमं मं ! दन्नं = श्ननिलापा को १६। 
अनचद्‌ सौमि ! दनं नयितुं यावत्‌ गच्छमि हैलश्न्स | 
वदेहाः ठट गृग्त्वच्चं गता च्टृहा परव 11१६ 





--हे च्च्य ! देखो थ्य चनद ऋषैः लवि 
सरलाधः-ह्‌ं स 1 दें स््यक्नं नद्ध ह्ल्त्यत करनं केः लिये 
सीता [3 छ्िततरी ४ < 3, यनद ल= = 7 
नीत्त च कितनी उत््महोरहीहै मै इ्द्नक्तो लेके त्विशसीघ् 
जा च्छा हू । तुम स्ावचान होकर चीना की स्ट करना ।१९ 
जा च्छ्य हुं 1 तुन स्ावचन होकर सीता की स्ता कला |[१६ 


शलाक" त्वया प्रदानया ह्ये ए; 1 इत्यादि ॥९१७॥ 


शब्दार्धः--लता-चनडे चे । प्रमत्ते न~सावयानी सै! भव्यम 
रहना चाहूय (१७ 


( रम) 


शरन्धयः--त्चा प्रथानेया एषः मृगः श्रय न भविप्यति सीतया सह्‌ 
भ्राधमस्येन ते श्रपरमत्तेन भव्यम्‌ ।१७॥ 
सरलथः--पुदर चमडे से प्रधानता रके वाता पह मृग कही 
महीं होगा सीता के सराय तुम प्राश्नम मे सादधान होकर “रहता 
चाहिये ।॥१५॥ 
(मारीच प्रज्वा वधश्च" 
श्लोकः--“तमेव मृगमृदि 1 इयादि ॥१५॥ 
शब्दराथ-प्वतन्तमू-अफाशमान । परग । ब्रह्विनिमितमू 
ब्रह्मा से बनाये हूये । मुमोकन्छोड दिया ॥१५।] । 
छन्वय--तं मृगं उद्श्य ज्वलन्तं पनम्‌ इव ब्रह्यनिर्मितं जति 
दीप्त शरसपरं मुभोच ॥१८॥ 
सरलाथं र फी किरणो ॐ समान एक प्रज्वलित वाण निकाल 
करर उते धतुप पर खला । फिर धतुपको गोरे खींच कप्ठस ब्रयां 
कै वनयि वाण को मृग के उपर दोड़ दिया ॥१८॥ 
ˆ श्लोकः--“ भृशं मृगस्पस्य ।'° शादि ॥१६॥ 
शब्दाधैः-प शृशं-अयन्त ¡ विनिभिद्य=भेदकर । ग्रशनिसंनिभः= 
वख कै समान तेज । विभेदनवीर डाला ।१६॥ | 
छन्य्रयः--प्रशनिसंनिमः शरोत्तमः मृगरूपस्य मारोचस्य स शशं हृदयं 
विनिर्भिद्य विभेद ।१६॥ । 
सरलार्थः--वय के समान तीच उस. प्रीराम शरेष्ठ वाण ने 
मृग का रूप धारण करो बाते मारीच के भच्छी तरट्‌ हृदय को बीधकर 
तोड़ डोला ॥१६॥ । 
श्लोकः“ प्राप्तकालमाज्ञाय ।' इत्यादि ॥२०॥ 


{ १२६} 

शब्दाथेः--प्राप्तकालं उचितः समय को । प्रा्ञाय~समभः "कर । 
राघवस्य सहशं = राम के तुल्य । स्वनःमावाज ॥1२०॥ 

अन्वयः--ततः सः प्राप्तकालं प्राज्ञाय राघवस्य सहशं हा सीतेहा 
ल्म | इति स्वनं चकार ॥२०॥ 

सरलाथैः--ततश्चाद्‌ उस मायावी मारीव ने उचित समय को 
ननकर रम कै समानदहासीते¡ हा लदमण! इस प्रकार रावा 
दी ॥२० 


श्लोक--हा सीति लदमरोत्येवम्‌ । इत्यादि ।॥२१॥ 


शव्दाथ--प्रानरश्य~चिल्ला कर । महास्वनं =वड़ी भ्रावाजं से । 
ममारमर गया ॥२१॥ ॥ 
अन्वय--सः श्रयं राचसः हा भीते ! हा लदमण ¡ एति महास्वनम ` 
गर्य ममार श्रत्वा सीता कथं मवेत्‌ ॥२१॥। , . , 
सरला्थ-वह रास मारीच हा सीते ! हा लदमण ! इष तरह 
वड़े जोर की प्रावाजं से चिल्लाकर मर गया । उस शब्द को सुनकर सीता 
की दशा होगौ ।२१। 
श्लोक--लच्मणः महाबाहुः कामवस्थां । इत्यादि ॥२२॥ 


शव्दाथ--महावाहुः- महार बलशाली । कामवस्थां किस दिशा को } , 
संचिन्त्य सोच कर 1 हृष्टततरर्हः-शरीर क रोगे खड़े हो गये ॥२२॥ 
अन्वय-- महाबाहुः लदमणः कां ्रवस्थां गमिष्यति इति संचित्य . , 
धर्मासा रामः हृष्टततरुरहः प्रभवव्‌ ॥२२1 । 
सरला्थ- मारीच का रेषा शब्द सुनकर महा बलशाली लच्मण 
की ष्या दशा होगी एसा सोचकर धर्मात्मा राम के शरीरके रोगटे खडे 
हो गये ॥२२॥ | 


श्लोक-तज्र रामं भयं तीतम्‌ ! धत्यादि ।२३॥ 


(१३०) 


शब्दाधे-पिषदमू-शोक से उत्त ! तीत्र~श्रतयन्त । हत्वा 
मरकर । तत्स्यनमूःउसकी ावाज को । प्रत्वानसुनेकर ।|२३॥ 

अन्यय--चव पृगल्पं दसं हता तत््वनं च शर त्वा विषादर्ं तीव्र भयं 
रामं भ्राविदेश ॥२३॥ 

सरलाथ--यहां पर भृग के सूप फै धारण कणे वीन्ने उष मायावीः 
रात्र फो मारकर भ्रौर उसकी प्रादाज को सुनफर शोक से उत्पतन तत्र 
भय राम फे भद्ध-परङ्ग मे व्याप्त हो गया ।२२॥ ए 

श्लोकः--“ निहत्य पृरपतं चान्यं ।* इत्यादि (२५ 

शब्दार्थः निहत्य = मारकर । प्रतं = मृग को । श्नयं = दरूषरे 1 
भरादाय = लेकर । तरमाणः = शीघ्रता करते हुये । समार = प्रस्थान 
किया ॥२४॥ 

श्नन्वयः--राधवः भ्र्यं पृषतं निहत्य मांसम्‌ श्रादाय तदा जनस्थानं 
अभिमुखं त्वरमाणः ससार ।२४॥ 

सरलार्भः--श्रीराम मे दर्रे भग फो भारकर ध्रौर मांस तेकर 
उस समय जनस्थान के प्रति जाने ॐ लिये शीधतां करते हमे अस्थन्‌ 
फिया ।२४॥ 

लच्मणं प्रति सीता पारुष्यम्‌ 


श्लोक--“्र्त स्वरं तु तं भु; ।" त्यादि ॥२५॥ 

शब्दार्थः प्रात्तस्वरंकस्णाभरी श्ावाज को । भतु ;=ध्वामी करा । 
विङ्ञायन्जानकर 1 गच्छजाग्नो । जानीहि = समो ॥२५॥ 

छ्मन्यः-सीता वते भतुः सहश प्रतिस्वरं विज्ञाय लद्मणं उवाच 
राघवं जानीहि गच्छं ॥२५॥ . 

सरलार्थः सीता मे जंगल भे श्रयते परति कै समान करणाभयौ 
श्ावाज को जानकर लदमण से कहा । हे लच्मण ! एस ध्वनि को राम की 
समो श्रौर जामो ।२५॥ । 


{ १३१) 


तोक--"न हि मे जीवितं स्याने ।'* इत्यादि ।२६॥) 
शच्छार्थ-हदयं दिल । क्नोखतः = वित्लाते हए । परमतस्य 
म्र्न्त दुःखी रन क | धरतः=नुना दै ५२९१ 
अन्वये जीन्तिं हृदयं वा स्याने न॒हि अवत्तष्ठते मा भृशम्‌ 
क्रोरातः परमास्य शब्दः ध तः ।२६॥ । 
सरला जव ते मने अरन्त चिल्नते हये परमदुप्ौ चम॑ 
शद सुना है त्तव ते भेरा लीवन श्रौर हृदय इत्वर हो गया है २६॥ 
श्लोक-अद्गन्दमानं ह वन । इत्यादि 1 २८॥ 


शव्दरार्थ-आनन्दमानं करण क्रन्दन कस्ते हये । श्रातरं-भाईं को । 

त्रातु वचने के लिये । श्रमिदावनदौडञे ! शरणषिणन्‌--यर्ण चाहे बेलि 
को ॥ रा 

अर्वयः-तं बने अन्न्दिमानं भ्रात्रं प्रातु बर्॑सि ठया तं ररी 
पिणं भरात्रं चरं प्रभिवाव ।२७॥ 

सरलायेः-म्हं वन में चिल्लति हृद पते भाई की त्त्रा करनी 
चाहिये 1 शर्य चाहने वाचे माई को चचाने के लिए शीत्र दौड (२७) 

श्लोक--“न जगाम तयोक्तत्तु 1" इत्यादि ।२५८॥ 


१ 


शब्दा्थं-न जनाम्‌-नहीं गये । सात्ननमु~प्ादेय को 1 आनाय 
मानकर 1 चुमिता=दुभ्धी ॥२८॥ 

ऋअन्वय--्नातुः शासनं भ्रानाम तवोक्तः न जगाम.ततः तत्रं स्मिता 
लनकात्मजा तम्‌ उवात्र 11२८॥ 


सरला्थ--सीता के इतना कहने पर भी लद्मणा नहीं ग्वे । दे श्रपने 
माई की ध्रान्ना पर विचार करसीताकी हौ र्मे खडेरहे। यह देखकर ` 
जनक्करमारी च्च होकर वोली ॥२८॥! 


श्लोकर-वस््वमत्यामचस्यायाम्‌ इत्यादि ॥२६॥ 


( १३२) 


शब्दाधं-्रसथां म्रवस्यायां दस भ्रवस्था मे । सोभाद्‌-लोम से । 
यलृतेर्त्वजस देतु ॥२६॥ 

अन्वरय--यः तवं भ्रस्यां भ्रवस्थायां भ्रातरं न भ्रभिपतस्यसे यक्ते 
लोभावु सूनं राधं न भ्नुगच्छकि ।२६॥ 

सरलाथं-जो तुभ इष सद्धुट अवस्था मे पदे हए भाई को वाने 
के तिये नहीं दोहते हो । जिसहैतुलोम से भुम निश्वय ही राम का 
` भअ्रनुसरण नहीं कैरते हो ॥२६॥ 

श्लोकः--""एवं ब्र वाणां वैदेहीं ॥" इत्यादि ॥३९॥ 

शब्दां -- वाप्यशोकसमन्विताम रसु श्र चिता पे समन्वित । एवं 
्रबाणां दस प्रकार कहती हुई । बस्तं =भयभीत ।॥२०॥। 

अन्वरय--लक्मणः एं ब्रबाणां बाष्यशोकसमन्वितां प्रस्तं मृगवधूम्‌ 
` इवं तां सीतां अन्नवीत्‌ ३० । 

सरलाथेः--सीता की दशा री हुई मृगी के समान हो री थी! ' 
उन्होने शोक मेँ इवकर श्रासू वहाते हृए जव लदमणा से उपगु क्त वाते कटी, 
तो उन्होने इस प्रकार उत्तर दिया ३० 

श्लोक पर्तगापुर गन्धव देवदानव राद । इत्यादि ॥३१॥ 

शब्दार्भ-प्तगासुरम्धवं देवदानवराचसंःमनाय), श्रसुर गन्धवं देवं 
दानव श्रौर राच फे दारा । ते मर्तानतुम्हारा स्वामी ! जेतु नीते के 


लिये ।1३१ 
अन्वय--हे वैदेहि { तव भर्ता पञ्चगासुर प्परवं देवदानव रासः 


जेतु ्रशक्यः न सशंयः ॥३१।॥ 

सरलाथे- हे देवि ! श्राप विवास करे, नाग असुर गन्धव देव- 
दानव श्रौर रासां के द्वारा श्रापके परति परास्त महीं क्रिये जा सक्ते 
है ।३६) 

श्लोक--अवध्यः समरे रामः 1 इत्यादि ॥३२॥ - 


{ १३३) 


शब्दार्थै-समरे = युद्ध मे । रावं विना-राम के सिवाय । हातु= 
छोडने के लिये 1 श्रवध्यः-मारे जाने योगय नहीं है ॥३२॥ 

अन्वय- लवं राधवं वक्त न अर्हसि समरे रामः भरवघ्यः राघवं विना 
त्वां हतु भस्मिन वने न उत्सहे ।२२॥ 

सरलाथः-है सीता ! इस प्रकार तुम्हे नहीं कहना चाहिये, राम 
युद्ध मेँ अवध्य है । राम क सिवाय तुमह अकेली इस वन मेँ छोढ़ना नदीं 
चाहता ।३२॥ 


श्लोकः--“"रादता विविधा वाचः 1" इत्यादि 11३३1 
शब्दाथैः-बिविघा;--नेक तरह कौ । वाचः=वाएी 1 व्याहरन्ति 
बोलते ह! हिसा विहः = सज्जनो ,को दुःख देना ही जिनका खेले 
दै \1३३॥ । 
, अन्वयः--हे वैदेहि ! हिसा विहारः रासा; दिविषाः वाचः; महे 
व्याहरन्ति चिन्तयितुं न रहसि ।३३॥ 
सरलाथः-हे देवि ! सज्जन को दुःख देना ही जिनका खेल है 
दे राचसगण इस महा अरण्य में अनेक प्रकार की वाणी वोलते ह रतः 
तुम्दे इस प्रकार राम की विता नहीं करनी चाहिये ३३ 
श्लोकः--लक्षमरोनैवमुक्ता तु 1” इत्यादि ॥२४॥ 
€ 
शब्दराथः-लक््मणेन-लच्मए के द्वार । एवमृक्ता-इस प्रकार कदी 
गई । संरक्तलोचना = क्रोचं ते रक्त नेत्र वाली ।1३४॥ 
न्धयः--लचमरोन एवम्‌ उक्ता कर द्वा संरक्तलोचना सत्यवादिनं 
लदमणं परुषं वाक्यं भ्रत्रवीत्‌ 11३४1 
सरलाथैः-लच्मण के दवारा इस प्रकार कही शई रोव से रक्त नयन 
वाली सीता ने सत्यवादी लरंपृण को कठोर वेचन कटे ।\३४॥ 
„ सीता उवाच-- 


, (१३४) 


श्लोक--पनायं कल्एारम्भ ।" यादि । ।३५॥ 
शब्दाये-प्नार्यदुन 1 वशं र कुतपांसनः=कूलकलंक । 
ग्यसननवुःख ।२१५॥ 
श्रर्वय --म्ननयं { फषणारम्भ | वृशंस ! है करुलपांसन | श्रहं रामस्य 
महद्‌ व्यसनं तवं प्रियं मन्ये ॥२५॥ 
 सरलोर्थ--रे भ्न, र श्रौर प्ल कलंक लक्ष्मण ¡ भेरा कहना 
। तुम नहीं मानते हो इसमे मातूम होता है फि राम के इत महादु दुःख को 
दम श्रिय (इष्ट) मानते हो रेषा मँ मानती हु ।1३५॥ 
श्लोकः--"“रामस्य व्यसनं दष्ट्वा ।” इत्यादि ॥३६। । 
, . शब्दराथेः--व्यसनं=दुःल को । इष्ट्वा~देलकर । प्रभाषसे 
ह } सपलेपुल्तरु्रो फे विषय मे ॥३६॥ , 
छअन्वयः-हे लक्ष्मण । रामस्य व्यसनं ष्ट्वा तेन एतानि प्रभाषते 
सपलेपु पापं पद्‌ भवेत्‌ ने चित्रम्‌ ॥३६॥ 
सरलाथे- लक्ष्मण ! राम के दस प्रकार महा दुःख को देलकर्‌ , 
भी तुम इसीलिए, इस तरह वात करते हो । पुम्हरि नसे छिपे शवृगरोके 
विषय मेँ सा पाप होना कोर प्राश्चयं की वात नहीं है ।३६॥। 
ल्य उवाच-- 
श्लोक--न सहे ईशं वश्यम्‌ । इत्यादि २७॥ 
शब्दाथे-न सहे सहन नहीं करता हु । शनोव्रयोः मष्य-मकानों के 
वीच मे । तप्तनाराचसंनिभमु=तपे कण फे समान ॥२७॥ 
श्न्ययः--रे जनकालने ! वैदेहि ! उभयोः धोरो; मध्ये तप्तनाराव 
संनिभम्‌ ईदृशं वाक्यं न सहे ।२३७॥ 
सरलाथ-ै सीता ¡ दोनों कानों के वीचमे लगे हुए तपे बाण के 
समान तुम्हारी शसु कठोरं कवने को सृह्न नहीं करता हु ।२७॥ 


{ १३५) 
इ्लोक--'“उप शरवन्तु सवे 1 इत्यादि .॥३८॥। 
शब्दाथ--उपण्रन्तु-पुनिये 1 पर्पं कोर । न्यायवादी~न्यायप्रिय , ` 
वनेचरा--वनदेवियो ! त्यातुम्हारे दवाय ।३८॥ 

शरन्वय---प्वे उपणपएवन्तु प्रे वनेचराः सादधिणः यथा ' न्यायवा 
श्रहुं तव्या परपं वाक्यं उक्तः ।(३८॥ 

सरला्थ- हे वन के देवताग्नो ? श्राप सव सुनिये । मेरे सभी श्राप 
वनवासी सादी ह । जते कि न्याय प्रि मुमकतो सीतया मै अन्त्‌ करोर 
वचनं कहै है ॥२३५८॥ 

श्लोक --“धिक्तवामय 1" इत्यादि ॥३६॥ 

शब्दा्थ--विनश्वन्तौ-ष्ट होती हई को । विशद्खसे=सनदेह करती 
दो 1 दुष्टस्वभावेन -वुरेस्वभाव से । मां मुख को ॥३६॥ 

अन्वय--भ्र् विनश्यन्तं त्वां धिक्‌ यतु गुर वाङ्ये व्यवस्विततम्‌ मां 
स्वरीत्वातु दुष्टस्वभावेन एवं विशद्धुमे ॥३६॥ 

सरला्थ-रे देवि ! आज इस प्रकार मतिभ्रम ते नष्ट होती दुई 
तुमको धिक्कार है । श्रपे ज्येष्ठ घ्राता कौ आका का पालन करे हए मेरे 
प्रति स्वी सुलभदुष्टता से इस तरह्‌ सन्देह करती हो ।२६॥ 

श्लोक--““गच्छामि वत्र काकुतस्यः 1” इत्यादि \।४०॥) 

शब्दा्थे--यत्र कार्यः = जहां राम है । स्वस्ति-कत्याण हो 1 
त्वां तुमको 1 रचन्तु-रचा कर ।|४०॥ | 

अन्यय-दे वरानने ! विलाशाचि यत्र काकुरस्यः गच्छामि ते स्वस्ति 
ग्रस्तु समग्राः वनदेवताः त्वां रचन्तु ।४०। 

` सरलाधै--देषभखि ! हे विशाल नयने ! जहां भेरे पूज्य भैषवा है 

वहां म भी जाता हं । तुम्हारा कत्यास हो । सव॒ वन -देवताएं तुम्हारी 
रची फर 1४०] 

श्लोक--““निमित्तानि हि घोराणि । इत्यादि ॥४१॥ ` 


#। 


( १३६) 


“ श्च्दराथ-निमित्तानिशक्रन । धोराणि-भयंकर । प्रादुर्भवन्ति 

उत्पन्न हते है ॥४१।। 

छन्वेय--मे यानि घोराणि निमित्तानि प्रादुर्भवन्ति श्रागतः पुनः 
रामेण सह लां पश्येयम्‌ ।४१॥ 

सरलाथ-मुभे नो घोर निमित्त पैदा हो रे दै, श्राया हृ फर मँ 
राम के पाय तुम्हे देखू ।४१॥ 

` श्लोक- तथा पश्पमुक्त स्तु ।४२॥ 

शब्दाथं--परपं कणेर । करपितः=कोधी गृशं=अलन्त । प्रतस्ये 
भरस्थान किया ॥४२॥ 

सरलाथेः--उघ प्रकार फोर वचन कहने से प्रोधित लदमणा ने 
शक्र ही राम कौ ब्रोर प्रस्थान कर दिया ॥४२ा 


द्वितीयः सर्गः 
सीतापह्रणम्‌ 


-- “तदासाद्य दशग्रीवः | इत्यादि ।१। 
शब्दा्थ-परसा्-ाप्तकर । दशग्रीवः-रावण॒ । परिताजकर- 
पधूत्‌-भित्‌ का रूप धारण करे वाला ॥१।॥ 
छन्वय--तव्‌ भ्रासाद्य चिप्र भरन्तरं प्रास्थितः परित्राजकसूपधृतु दश- 
ग्रीवः वैदेहीं भ्रभिचक्रम ।१॥ 
, सरला्थः--लदमण के चले जाने पर मोका पाकर वह रावणा 
-*भिचतुकारूप धारण करके शोघ्र ही सीता के समीप गया ॥१॥ 
श्लोकः--शुभां रचिरदन्तोष्ठीं ।' इत्यादि" ॥२॥ 


{ १३७) 
शब्दाथैः--श्रुमो न्दर 1 रचिदन्तोप्ठौ-मनोहर दो शरीर मोऽ वाती 


को [ अरासीनांनवैटी हई को ! पंयालाया कटी मे † वात्यशोका निपीटि- 
तमू अर्‌ चित्तो दे दुली ॥२॥ 
अन्वयः--धुमां सविर दन्तोष्ठीं दूरंवन््रनिमानेनाम्‌ वाप्यसोका- 
भ्ियीडिताम्‌ परंसालायां शरा्तीनाम्‌ 11२१ 
सरलाथः--तन्दरं मनोहरं दात श्रौर श्रोठ वाती पणौ चांद कौ भाति 
सुन्दर मुद वाली श्रौर कूदी में कठो हई सीता को रवं कटने 
लर ।र] 
लोकः--ष्ट्वा काम शराविद्धः । इत्यादि 1311 
शच्दाधं--काम शराविदः=कामदेव के वणो से पीडित ! उ्वीरथन= , 
उच्वारण कररता हुमा 1 प्रधितं-तिनयगृक्त । रतिति=एकान्त मे । ब्रह्मवोपम्‌ र 
, वेदमंन कती ध्याने को दा 
अन्वय--हष्ट्वा कामराराविद्धः रादपाविपः त्रह्यधोपं उदीरयद्‌ रदिते 
प्रधितं वाक्यं अव्रवीद्‌ \३॥1 
सरलाथ-न्दपे सीता को देवकर कामदेव के दाणों से पीडित 
वेदम का उच्चारण करा टुभ्रा एकान्त मे सेहयुक्त वचनत कहे 
लमा {3 ५ 
रवण उवाच- 
. श्लोक--“नव देवी न भेधर्वी ।* इत्यादि 1191 । 
श्दरायं -एवल्पादुते स्पवाली 1 महीतते~गरववी प्र ! किन्नरी . 
जितिरो कीस््रीर दा ॥ 
अन्यय-्वं दैवी न गवरी न यदी न क्रिन्नरी महीत्तते मया एवंस्या 
नारी हृष्ट पूर्वा न ४४ 


{ १३९ 


ˆ. सरलाध--देवता, घव, यच श्रीर किर जाति की स्वयो भे 
भी तुम्हारे जसी युन्दरी नारी भनि भ्राज से पहले फी. नदीं देखी । पृष्व 
प्र एसी स्प्वती स्थर द्रुसरौ कोई नही है ॥४॥ 


` श्लोकर--“फा त्वं भवसि स्दरणां ।'" इत्यादि ॥५॥ 

शब्दाभः--मसतानदेवताग्ो फी । बरारोहै-घुन्दर सुदल शरीर 
यालो । वधूनां कवेर कौ ॥1५॥ 

शछ्न्वयः--है शुचिस्मिते ? शद्ाणां मस्तं त्वं का भवप्ि है वरारोहे ? 
वसूनां लवं देवता मे प्रति भासि ।।५॥ 

सरलायेः-दै मनर मन्दे मुस्कानवाली [ख त्या देवत्रोंफी 
तरुम करन हो अर्यात्‌ उनके साय तुम्हारा व्या रिश्ता दै । हे सुडैल शरीरं 
शाली { तुम कवेर की देवता हो ेसा मुभे मानूम होता ह । ॥५॥ 

श्लोक--नेहागच्छन्ति गंवा " इत्यादि ॥६॥ 

शब्दः ह्यहं पर 1, नागच्छन्ति-नहीं राते है। वा= 
निवस १६॥ =, 

श्मन्ययः--इट गन्धर्वाः देवाः किभ्षराः न भ्रागच्छन्ति श्रयं रा्तसानां 
वसः लवं एह कथं भगिता ।६॥ 

सरलार्भः--दस दरढकारएय मे गंववं॑ देता मौर कित्नर भादि फोर 
नहीं भ्रति दै । पह राचसों ॐ निवास की जगह है। तुम यहां पर कैसे 
श्रई हो 11६॥ 

सीता उवाच- 
शलोक--दुहिता जनकस्याहम्‌ 1“ इत्यादि 1५] 
" . शब्दाथ-दुहिता लडकी । भ्ैथिलस्यनमिथिलावासौ । रमस्य 

राम की । महिपीरप्रटरानी ॥७॥ , 


`, (१३६) 
छन्वय--अ्ं रैवस्य भरहीत्मनः जनकस्य दुहिता समस्य श्रिया 
मंहिपी सत्ता नाम्ना श्रस्मि ते द्रम्‌ डा त 

सरलार्थ मिथिला नरे महात्मा जनकजी को पुत्री. श्रौर 
राम कौ श्रियं पटरानी सीत्रा दस नाम से भ्रङ्डि हं सुम्हास कल्याण 
हो (151 

श्लोकः--““विशाला चो महाबाहुः ॥* इत्यादि ॥॥ 

शब्दार्थ विल्ालाचः-वड़े नेव कले ! सर्वं॑भूतहितेरतः-उमस्त- 
प्राशियो के कल्याण के लिये तवर 1 कामात; = काम चै पीडित ।15॥. 

शअन्वय--विशालात्तः महयकषुः सर्वभूत हितिरतः कामतः महातेजाः 
स्वयं पिता दछरवः (प 

सरला विशाल नेव वते, वडीयुजाभं काले, ततया समस्त , 
प्रास्य के हिमे तत्पर काम से पीडित महादं तेज्छी पिता दशर्य 
है 4२ 

श्सोक--“कैकेच्याः प्रिय कामयं 1” इत्यादि ६] 

शब्दाथे-- प्रिय कामार्थ -अमिताापुतति क तिथे । नाम्यैचयद्‌र 
श्रमिपेक नहीं क्षिया ५२ ४ 

अन्वय--्ः दशरयः कंकेय्याः प्रियकामार्थं ॑तं दामं नाम्यपेचयतु 
अभियेक्राय पितुः खमीपं अगतं रामम्‌ 11६11 


सरलाथे--उख खला दशरय ने ककेवी कौ भ्रमिलायापूत्ति ॐ लशं 
उस राम का अभिषेक नही क्रिया । अभिषेक के च्वि पताके परस श्ये 
हए रम को इत प्रकार कहा गया 11९1 
श्लोक--““कैकेयी मम भर्तारम्‌ 1" इत्यादि 1१०॥ 
> ` शव्वाण--नतोर-स्वामी को । ंवचः-निष्डुखनन ! तमाप्तं ` 
अदेश दिया है 1 श्ुखु-सुन्यि ॥१०॥ 


` (२४०) 
` छन्वयः--केकैयी ममे भर्तारं इति धतं षैः उती हे रपव 
दं शृणु तव पित्रा मम समज्ञप्तम्‌ ॥१०॥ 
सरलाथं--गेयौ गे भेरे पति को रेखा निषुर श्चन कहा है कि 
है राम } यह्‌ सुनो, वुम्हारे पित्रा मे मुभे भ्रादेश दिवा है ॥१०॥ 
श्लोक--"“भरताय प्रदातव्यम्‌ |” इत्यादि ॥१२१॥ 
, शब्दा --मरताय भरत को | इदं अरकएटकं यह्‌ निपिष्न । नव 
नर्पाणि पञ्च चमयौदह वपं त$ ॥११॥ 
अन्वय--ददं प्रकरएटकं राज्यं भरताय प्रदातन्यम्‌ त्वया खलु नवे 
“वर्ण पृञ्व च वने वस्तव्यम्‌ ॥११॥ 
सरलाभ--इस समस्त निषिष्न राज्य को भरत को देता चाहिये 
भौर तु चौदह वपं पयेन्त वनवास मे रहना चाहिये ॥११॥ 
श्लोकः-““वन प्रतरन काकुत्स्थ |“ इत्यादि ।१२॥ 
शब्दा्थ--के-जंगल मे । पर्रम~जामरो । अताद्‌-भसल्य से । 
मोचय~घुडाग्नो । श्रकरुतो भयः=निडर ।१२॥ 
अन्वयः--है ककुत्स्य { वने भरब्रज पितरं अनृतात्‌ मोचय तां 
वैकेयीं तथा इति उक्त्वा शरकुतो भयः रामः ॥१२॥ 
सरलःथ-हे राम ! तुम वन मे जाग्र श्रौरः पिताजी को असत्य . 
से वचाश्रो । उस कैकेयी को स्वीकार है एसा कहकर निडर रामने उसके 
वचन का पालन क्या ॥१२॥ 
श्लोकः--“चकार तदवचस्तस्या ।” इत्यादि ॥११॥ 
शब्डाथः--तदटचः=उसके कचन को । हद्वनः=वतरती 1 दवाद्‌= 
„ देना.चाहिये । न परतिगृहुणीयादुनपरतिगरह नहीं कना चाहिये ॥१३॥ 
अन्वयः--दव्रतः मम॒ भर्तां तस्याः तदेव चकार दातु चे 
्रतगहुरीयातु सत्य त्रयात्‌ अनृतं न 1१३ 


(१४ £ 9 
सरलाथेः--हत्रती भरे स्वामी राम, ते उस्‌ कैकेयौ के वचन' का ' 
पालन किया, क्योकि देना चाहिये न प्रतिग्रह्‌ स्वीकार कर सत्य वौलना. 
चाहिए शू नहीं यह्‌ उनका नियम था ॥१३॥ 
` श्ूलोकः--““एतद्‌ ब्राह्मण रामस्य 1“ इत्यादि ।१४॥ 
शब्दा्थः--्तुत्तममू-श्ेष्ठ ¡ वैमव्रः=सौतेली भाता से उतनः! ` 
वीयवानु=पराक्रमी । अरत धृत्त्‌-व्रत स्वीकार किया है 1\८॥ 
अन्वयः--एतद्‌ हे ब्राह्मण ! रामस्य अनुत्तमं व्रतं धृतं तस्य वमार 
लदमणः नाम वीय॑वाच्‌ भ्राता ग्रस्ति ॥१४॥ 


सरला ब्रह्यर 1 यह्‌ उस राम का श्रेष्ठ नियम है । ऽका 


-सौतेला भाई लदमण भी वड़ा परक्रिमी है ।1१४॥ 


श्लोक--“शन्वगच्छत्‌ घनुप्पाणिः 1 इत्यादि ।\१५।) | 
शृव्दा्थ--अन्वगच्छत्‌-गरनुसख्ण किया । घनुप्पाणिः-धनूर्बारी । 
वरजन्तं वनवास को जति हुये । जटी-जदाघारी 1 सहानुजः छोटे भ्राता, 


| के-साध 11१५] 


छन्ययः--षनुप्पाणिः प्रत्रजन्तं मया सह्‌ श्रन्वगच्युदुः जटी ताप- 
स्पे सहानुनः मया सहं दण्डकारण्यं प्रविष्ट; इति सम्वस्वः 1) १५॥ 

सरलाभः--षतूर्षारी जहौ लदमण ते वन ऊ -लिये प्रस्यान किः 
ह्ये श्रीराम का मेरे साथ अनुसरण किया । जटावारी तपस्वी केभेषते 
श्रीराम नै श्रषने छोटे भाई लदमण श्रोर मेरे. भाय दरडकरारणए्य में 
भ्रवेश किया ॥१॥ 

श्लोकः--श्विष्टः दएडकारएयम्‌ ।” इत्यादि ॥१६॥ 

. शब्दा -परनिष्टः-भवेश किया । दरढकारएयं=दरएढकवन क । 

गेीरमोगसा भदन्त तेज के साथ । विचारामः-रुमते है १६ 

अन्वयः--घर्मनित्यः. जितेन्धियः दएडकाररये प्रविष्टः हे दवि श्रेष्ठः 
गेभोरे"नं भरोजसा विचरोमः \॥१६॥ 


' (१५२) 
सरला्थः--धमं रे शाता तथा जितेद्धियं घीराम मे दएडकवन भे 


श्रवेश किया है । है दिन श्रेष्ठं ] हम सवं इस गहनं वनमें भ्रपने प्रक्रम 
से परमते है (1१६॥ 

श्लोकः-“स त्वं नाम च गोवरं च ¡ इत्यादि ॥१७॥ 

शब्दाथैः--त्वं-तुम । गोय=मोत्रको । भ्राचच्ववताप्नो तलतः= 
सत्य पूर्वक । एकः एकाकी । परि=ुमते हो ॥१७॥ 

श्मन्धय-ः त्वं तत्वतः नाम गोरं कुलं च श्राच्व । है द्विज 1 
एकः त्वं दरडकाररये किमर्थं चरसि ॥१७॥ 

सरलार्थः--पह तुम सत्य स्प से श्रपना नाम गोव तथा वंश वेताभ्रो । 
है द्विज } तुमं अकेले इस दएडकारण्य मेँ भ्यो प्रुमते हो ॥१७॥ ` 

श्लोकः--““एवं ब्र वत्यां सीतायां {” इत्यादि (*१८॥ 

शब्दार्थः-एवं ब्र वत्यां सीतायां =प्रकार सीता फे कहने पर । तीतर = 
-कृठोर । परत्युवाच--जवाव दिया ।१५॥ 

श्न्वय--एवं प्र वत्यां खम ॒पत्यां सीतायां महावलः राकतसाधिषः 
रावणः तीव्र उत्तरं तयुवाच ॥१५॥ 

सरलार्णः--इस प्रकार राम शरी पलो सीता के कहौ प्र महाय 
बलशाली रासो के स्वामी रावणा मे भ्रलन्त कठोर जवाच दिया ॥१५॥ 


रचि उवाच -- 
श्लोक ~ “येन वित्रासिता लोकाः 1" इत्यादि ॥१६॥. 
शब्दा्थ--वित्रासिताः-वडा जाते ह ! लोकाःसंसार। सदेवा 
सुरमानुपाः=देवता राचस श्रौर मतुप्यो क सहिते ।१६॥ 
छअन्यय-येन सदेवाुरमारृषाः लोकाः विवरपितताः दै सीते ! भ्रु 
-सः रदोगणेश्वरः रावणः नाम ॥१९॥ ८९ 


{ १४३ ) 


सरलार्थ हे सीति ? जिसके नाम से देवता, भ्रसुर ओ्रौर सनृष्यो 
सहित सम्पूरां संसार धर्यं उल्ता है, व्ह राच का राना राच भे 
हीह 1१६१ 
श्लोकः“ तु कांचन वर्णाभा | इत्यादि १\२०॥ 
शब्दार्थः कंचन वणा मां पुवं ॐ समान कान्तिवाली 1 त्वा 
तुमको । कौशेय वासिनीम्‌ = रेशमी साडी को पहनने व॒ःली ॥ स्वक्रेषु, 
दारेषु = श्रपनी स्त्रियो मे । रतिः=पेम ॥२०गा 
छन्वयः-है अनिन्विति ¡ काचन वर्णा भां तं कौशेयवासिरनी 
इप्ट्वा स्वकेषु दरिषु रति नाधिगच्छामि ॥२०॥ 
सरलार्थः- तुम्हारे शरीर की कान्ति वैते ही सुवणं के समान है ¦ - 
उसःर तुमने पीले रेग कौ रेशमी साडी धारण कर, रक्घी है । तुम्हें देव 
कर्‌ श्र मेरा मन अपनी स्ति की ओर नही जाता अर्यात्‌ ये युम तनिक 
भी नहीं माती है ॥२० १ 
श्लोक--“लद्धा नाम समुद्रस्य ° इत्यानि ।।२१॥ 
शबव्दा्थः-समुद्रस्य~सागर कौ 1 महापुरी-वियालनगरी 1 परिता 
धिरी गई । गिरि मूषेनि-पवंत कौ चोटी परं ॥२१॥ 
छअन्धयः--तमुद्रस्य मन्ये मम महायुरौ लदा नाम सागेरेग 
परिचिप्तागिरि मूर्धनि निविष्टा २९ 
` सरलाथैः--ागर के वीच मेँ मेरी लदा नामकी विशाल नगरी 
है, जो समुद्र से धिरी गई तया पर्वत क शिखर पर वसी हुई है ॥२१॥1 
श्लोकः--“^त्र सीते मया सादं 1“ इत्यादि 11२२ 
शब्दाथेः--मवा सार्थ-मेरे साय । वनेयु=वमचों मे । विचरिप्यसि-- 
विहरण करोगौ । न स्पृहयिष्यसि = इच्छा नहीं करोनी |}२२॥१ 
अन्वरयः-े सीते ! तत्र मया सावं वनु विचरिष्यसि हे भामिनि ! 
^. अरस्य वनवासस्य न स्पृहयिष्यसि ५२२॥ 


( {४४ ) 


सरला्थ-े सीते ! उस .तंकपुरी के मन्दर शानौ मे तुम भेर 
साय विहरण करोगी, तथा है भामिनि { ईस वनवास की तुम तनिक भी 
प्रभिलापा नेह कसेगौ ॥२२॥ 

श्लोक--“रावणेनं वमुक्ता तु! इत्यादि ॥२३॥ 

शह्दा्भ- रवणेन = रावण क दवाय 1 एवमुक्ता दय प्रकार तही 
गई । कुपिता फरोधित । भ्रनाहत्य-तिरस्कार करके ॥२३॥) 

श्न््रय--रावशोन एवं उक्ता प्रन वचाद्धी कुपिप्ता भनकालजातं 
रासं अनाय प्रत्युवाच ।।२३॥ 
, सरलाभ--रावण ॐ दवारा इस प्रकार कटी गई निर्मल शङ्खो वाली 
करोधित उस सीता ने उस रसि रावण कां तिरस्कार करके जवावं 
दिया ॥२३॥ 

श्लोकः--““भहागिरिमिवाकम्पम्‌ | इत्यादि ॥२४) 

शब्दां प्रकम्पं-प्रचल । मेन्रसदं = द्र के समान । महोदधि 
इवमहासागर की भांति । श्रचोभ्यम्‌= प्रशान्ते ||२४॥ । 

छन्द्यं महागिरिम्‌ इव शअ्रकम्पं महन्रसहशं महोदधि इव 
भ्ररोभ्यं पति ग्रहं भ्तुत्रता भसि ॥२४ 

सरलाथ-मने महाद्‌ पर्वतान की तरह श्रचले, इन्द्रे फे समान 
तेगस्वी तथा महासागर के समाने प्रशन्त पत्ति राम फो स्वीकार 
किया टै ॥२४ 

श्लोक--“सवं लए सम्पन्नं 1" इत्यादि ॥२५॥ 

शब्दार्थः--सर्वं लदणसम्पने-षंमस्त लघणो से समन्वित । सत्य- 
सन्धं-पलयप्रतिन्चा वाते । व्यग्रोपपरिमरढलम्‌=वरवृ्च कौ भांति आश्रय 


देने वलि ॥२५॥ | 
श्रन्वयः--ग्रहं , सवं लचण सम्पन्नं न्यग्रोधपरिमेएडलम्‌ सत्यसन्धं 


महा भागं रामं शरतुत्रतां रस्मि ॥२५॥ , 


( १४५) 


सरलार्थः श्रीराम समस्त शुम वणो ते युक्त, पैट वृच्चकौ ` 
भति सबको अरपनीं छाया में श्राश्नय देने वाते, सत्य प्रतिज्ञ भ्रौर भदान , 
सौभाग्यशाली है । यैं उन्हीं की श्रनस्य भ्रतुरागिणी ह ॥२ 


श्लोकः-- “महाबाहु महोरस्कं ।' इत्यादि ॥२६॥ 

शब्दाः महावाहू महा भुजाग्रो वलि । महोरस्कं-विशाल- 
वचस्यल वाले । नूर्िह-नर केसरी ! सिह संकाशम्‌-सिहं के संमान २६१. 

अन्वयः--श्रहं महाबाहु महोरस्कं सिह वित्लन्त गामिनम्‌ र्षि ` 
सिहसंकाशं रामं श्रनुत्रता श्रसिि ॥२९॥ 

सरलार्थः- भ महाद्‌ भुजा वलि, विशाल वतः स्वत वति तया 
सिहं के पराक्रम का श्रनुसरण करने वाते नर केसरी सिह के समान धीरा 
की प्रनन्य भक्त हू ॥२६॥ 

श्लोकः--“धूंचन््रननं राम । इत्यादि ।॥२७॥ 

शब्दा्--ूरणंचन््रानगं पूरं चांद ॐे समान मुख वाते । रजवत्सं= , 
राजयुत्र को । पृयुकीति-महाद्‌ कीण्विाले । जितेद्धियं-जितेन्दिय ॥२७॥ 

छन्ययः--्रहं पणं चन्दाननं राजवस्सं जितेन्द्रियं पृयुकीति महाबाहु 
रामं श्रसुत्रता श्रस्मि 11२७॥ 

सरलाथे- पणं चांद के समान मुख कमल वले, राजपत्र, जिते- 
न्य तया महाद्‌ यशस्वी, महाद्‌ भुजाभ्रो वाते श्रोराम की अनन्य ` 
मक्त हुं ।|२७॥1 

श्लोकः--“लं पूनज॑म्ुकः सिहीम्‌ 1» इत्यादि २८॥ 

शष्दाथेः--जम्ूक-=सियार । सिहीम्‌-=शेरनी को । बुदा = 
अप्राप्य } ्रादित्यस्य यं की । परभाकिरण॒ ! स्मष्टु दूने के लिये २८१ 


अन्वय--तवं पुनः जम्बूकः सृटुलंभां मां सिहीमु इच्छसि यया ` 
आदित्यस्य परभा तथा अहु त्वया स्प्र्टरु न शक्या २८1 


( १४६) 


 सरला्थः--मभागे ! तु सियार फिर सर्वया दुतम मुम जैसी शेली ` 
(सिहल) कौ प्राप्त के फौ इच्छा करता है । जैसे सूर्यं की प्रमा पर 
को हाय नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तु मु द्र भी नहो सक्ता 
है ॥२८॥ 

श्लोकः--“ुधितस्य हि सहस्य ।” इत्यादि ॥२९॥ 

शब्दाथौ --तरस्विनः=परक्रमी, बलशाली फे ] घुधितस्य = भूष 1 
सिहस्य~शेर फे आशी विपस्यनसाप के । दषट्रं-रतों को। प्रादातु= 
, " पकडे के तिये {\२६॥ 

छन्यय--तृधितस्य त्तरस्विनः मृगशचोः हस्य आशीविषस्य वा 
नदनाद्‌ दष्टं भादातु' इच्छसि ।२६॥ 

सरलाथैः-मूते बल शालौ हरिणो के शत्रु सिह के प्रयवा सांप्के 
मुह्‌ से दतो को पकडना क्या तुम चाहते हो ॥२६॥ 

श्लोक-“मन्दरं पव॑त धेष्ठम्‌ ।" इत्यादि ॥२०॥ 

शब्दाथः-मन्दरं-मन्दराचल को ! पाणिना=हाय से । हतु-हरण 
करे को । कालङ्कटं विपं~प्रतयन्त उग्र जहर को । पीला--पीकर।1३०। 

दअन्वयः-तवं पवत शरेष्ठं मन्दरं पाणिना दतु इच्छसि एवं कालकूटं 
विषं पीत्वा फर तवं स्वस्तिमातू भवितुम्‌ इच्छसि ||३०॥ 

सरलाधैः--तुम पर्दतराज मन्दराचल को क्या हाय कै ' दारा ठाना 
चाहते हो ? कालकूट नाम अर्न्त तीत परिप को पीकर क्या भ्रपना कल्याण 
करना ब्राहते हौ ।।३०॥ 

` श्लोकः--“्रपति सूच्या प्रमृजसि 1" इत्यादि ।)३१॥ 
शब्दा्ैः--्रकि-परंलों को । सूच्या=मुई' से ] जिह्वया=जीम से । 

चर-युरे को । अरधिगन्तु-~राप्त करते कै लिये । लेढि = चाटना 
चाहते हौ ।1३१॥ 


{ १४४) 


अन्वव-ूच्या अन्ति प्रमृगस्ति जिह्वया स्रं तेडि लं . रागस्य श्रियां 
भायः श्रयन्तु जच्छ 1२३९ 

सरलाथेः- तुम आदो को मुई चे खर करना चाहते दये । तुर लीम 

रे कौं टना अहते हे 1 इद तद््‌ ठम चनं कीश्रिय प्लोक्ते । 

प्राप्ते करना चाहते हौ 1३१॥ 

श्लाकः--“^ोतावाः वचनं घ्र तवा 1 इत्यादि 1३२1. 

शब्दाभं--दथगीवः-रादर । प्रतापवानु-बलयाती ! हस्ते हत्त 
हीमं छ्य च ] सन्ाहुत्वन्लोक कर । स्वीकार्=क्रिया ॥३२॥ 

अन्वय--प्रतापनादर दशग्रीवः सत्तायाः वचनं श्रूत्वा हस्ते दृस्तं 
समाहत्य सुमहद्‌ चपुः चकार ॥१३२॥ 

सरलाधे--उलयाली रावा ने इच प्रकार सीता के वचन को सुनकृर ` 
ठाद लेक कर विशाल ऋषना छरीर वना लिया ५१३२१ 

श्लोकः“ सरौन्यं परतविव्य 1" इत्यादि १३३1 । 

शब्दा्थः-तचः-तीन्र । सौम्यं -सततिक । रीच्ं भयानक । 
कचह्पामगृल्यु के सहयः! वैनरवेखानुजः= जेर कां छोटा श्रता ¡ भेके 
धार्य क्रिया ||३३॥ । 

अन्तच-्ः वैश्वानुजः राणः शचः सैन्यं तपं परित्यज्य 
काल्यामं तीदं स्वं सपं मेने ।६३।। । 

सरलाथे-उस ङुवेर के ददे भाई सवर ने श्रमना सात्तिक स्प 
छोड कर, भूलयु के सहश अ्रत्वन्त भयंकर ल्प को धारणा किया ।\३३॥ 

सरक्त नयनः रमधूमादर 1" इत्यादि ।(३४) 

शब्दरा--चर्क्त चयनः-लाचलनेत्रेवाला ! दप्ठकनंचनभपः-तपाये 
यं चोन के श्रलंकार वाला 1 क्रोवे्ते मे 1 नीलजीमूत संनिमःय्नीते 
चद के त्यात । इश 


अन्वय मयनः शमघरूमाच तप्त कचन रूप्णः नौलजीनूतर्खमिभः 
मदत क्वे राविष्ट [३४१] 





( १४८) 


स्रलार्थ-साल नयन वाला, दादी वाला, तपाये थये सुवणं के अलंकारो 
, से सम्पत्त तया नीते वादस फे समान वह रावणा ्रतयन्त क्रोष से युक्त 
हो गया ॥३४॥ 
श्लोकः--“जग्राह रावणः सीतां 1" इत्यादि ॥२१५॥ 
शब्दाथे-जग्राहपकड लिया । बुधः=गुषनामक ब्रह । सेनपरकाश 
भँ । रोद्िीम्‌ इव रोही नत्र को तरह । वामेन = वये से । मूषंजेषु- 
बातो मे ।३५॥ 
` श्न्ययः-सः रावणः बुधः खे रोहिरीम्‌ इव वामेन करेण पराचीं 
सीतां भूधंजेषु जग्राह ।(३५॥ 
सरलार्थः-काम से मोदित उस रावण मे, जिस प्रकार वुष भ्राकाथ 
म ' रोही नच्व कौ सचता ह उसी प्रकार वाये हाथ से कमल के सहश 
नयन वाली सीता को वालों मे पकड लिया ॥२५। 
श्लोकः “अवस्तु दचिणोनव 1" इत्यादि ॥३६॥ 
शब्दार्भः-अर्वौः=जांघों को । दत्तिणोन=दाहिने । गिरिष्ङ्गा भं 
पवेत शिखर के सष्टश । तीण दंष्ट्र ~तेज दात वाले ॥३६॥ 
शन्वय-- अर्बः दचिणेन पाणिना परिजग्राह । तरीद्ण दष्टः महाभजं 
गिरिशृद्धाभं सपृष्ट्वा ॥३६॥ 
सरलथः--उत रावण ने सीता की जाधों को दहिन हायते 
पकड़ लिया । तेज वडे २ दात वाते, बडी पजा “वले श्रौर पव॑त फ 
शिखर के समान भयंकर उस रावण को देवकर सव लोग भयभीत हौ 
, गये || ३६ 
~ शलोकः--श्रादन्पृयु संका शम्‌ 1” इत्यादि ॥३७॥ 
शदथ ~ परादवन्‌ माग गये ।.मृद्यु संक्रा शं=काल क तुत्यां मयार्ताः= 
भममीत । परव; वाैः=कठोर वचनों से । भतसंयनु=धमकाता हा ॥३७॥। 


( १५६) 


छन्वयः--ततः भयार्ताः वनदेवताः भतयुसंकाशं'तं दष्ट्वा प्रादरवध्र 
सः महास्वनः परूपै! वाक्यैः तरां भत्स्थन्‌ ॥३७॥ 


सरलाथः--उसके चाद भयभीत वनदेवता फाल कँ समनि विकट 
उस रावणके रूप को देखकर भाग गये । वह्‌ वडीं गर्जना करे वाला 
रावण उस सीता को कठोर वचनो से धमकाता हा रथ की तरफ 
ले गया ॥३७॥ ~ 


श्लोक--“रकेनादाय वैदेहीं 1" इत्यादि ॥३५॥ ¦ 


शब्दार्थ--गरमेन गोदो से । वैदेहीं शरादायनसीता को तेकर रयं 


रथ में । भ्रारोप्यत्‌ == विठला दिया । शुक्रोश-चिल्लाया 1 गीतां -पक्ड़ी 
गई ।२८॥ 


भयः--सः तदा श्रकेन वैदेहीं श्रादाय रथं श्रारोपयत्‌ | पवणन 
शरीता यशस्विनी सा ्रतिचक्रोश |३९८॥! 
सरलाथेः--उस रावण ने तव गोदमं सीता को ' चकर स्य भें 


विठला दिया । रावण के हारा पकदी गई उस कीर्ति मती सीता मे जोर 
से पिल्लाया ॥३८॥ 


श्लोकः-- “रामेति सीता दःखात ।» इत्यादि ॥३६! 

शव्दाथः--दुःवारता=दुःल से पीडित । वनेवने । दरते-दूर 
चते जानि प्र । कामातः=काम से पीडित । यत्तन््वधुम इव-सपिरी 
कौ भाति ।३६॥ 

अन्वय-वने द्रं गते रामं सीताहे राम इति चुक्रोशः. कामार्तः 
सः प्तगेधवधूम्‌ इव तां भ्रकामाम्‌ ।३६॥ 

सरलाभेः--वन मेदुर चले गये रामको सीता हे राम ! है सम । 
करती हुई जौर से पुकारे लगी 1 काम से पीडित वह्‌ रावण निष्पापं उस 
सीता को सपिणी की भांति छटपटाती हई लेकर चला गया ॥३६॥ 

श्लोकः--“विनेष्टमानामा दाय 1" इत्यादि ।।४०]| 


(८६५०) 
शव्दाथैः--विनेष्टमानां =छरपदाती हई को । ्रादाय~सेकर । 
विहायस्ा=्राकाशमार्गे से । ह्वियमाणा-हरण की जाती हु ।४०॥ 
 न्वयः-प्रय रवणः विनेष्टमानां श्रादाय उसपात ततः रच्सेनरेण 
विद्ीयसा द्वियमाएा सा मृशं चक्रो ११४० 
सरलाधेः--उसके वाद रावण चपटारी ह उस सीता फो भेर 
चला गया ] तसश्चात्‌ रावण कै दारा हरण कौ जाती “हर सीत्ता जोर 
स निल्वाने लगी ।४०॥ 
श्लोकः--“शं चंकरोश मलेष ।" इत्यादि ।|४१॥ 
शब्द --पृशं = भ्रत्यन्तं । श्रान्तचिन्ता~भ्रात्त मनवाली । मत्तं व= 
पागल फी तेरह ्रातुरानदुःखी । गुरुचित्त प्रसादकंनगुुजनों के मन को 
प्रसस्च करने वले |[४१॥ 
्मन्वय--हां महावाहो ! लद्मण ! गुरुचित्त प्रसादक ! यथा भातुरा 
शान्त चित्ता मत्तेव सा रशं श्क्रोश ।४१॥ | 
सरलाथं-हे महाबाहु लच्मए ! हे गुरुजनं के मन को प्रसभ 
करने वाले { जिस प्रकार श्रान्तं मनवाली पागल चारी को तरह्‌ वह सीता 
जोर लोर से धुकारने,लमी ।४१। 
शलोक--““हियमाणां न जानीपे ।” इत्यादि ॥५२॥ 
शब्दार्भ--कामरूपिणा--च्छानुसार रूप वनाने वलि । रदसा- 
राच के द्वारा 1 ह्ियमाणां-हर्ण की जाती हद मुफ़ को । जीवितं 
जीवने । धमं हेतोः=वमं की रचां के सिये ॥४२॥ 
दन्य - घमं हेतोः सुखं भ्यं जीवितं च परित्यज्‌ त्वं कामल्परिणा 
रचपा हिपमाएां मां न जानीपे ॥४२। 
सरलाणभ-धर्म की स्वा के लिये सुख, भोग भ्रौर जीवन को 
` न्थौदधावर फरमे वाते तुम इच्छातु्ार रूप धारण करने वाते राचस्ं के 
दारा इरण कौ जाती हुई मुभ को व्यो नहीं जानते हो ॥४२॥ 


` ( १५१) 
श्लोकु--“हियमणिमरमेण {" इत्यादि 11४३ 
शब्दाथैः--्व्मेर-दरावारी ॐ दाय 1 मामु्को ।अविनीरानी ` 

उदर लोगों के विनेता-~शसक | ४३॥ 
अन्धरय-हे राधव ! भरध्मेण॒ ह्वियमाणां मां न पश्यसि ! हे पर्ठप्‌ ! “ 

त्वं भ्रविनीतानां नाम विनेता न |[४३॥ । 
सरलाथेः-है रम ! दुराचारौ रावण के दवाय हरण की जारी 


इई मुमकरो जया तुमं नहीं देवते हो ! हे प्ररमतपस्वी ! उद्रो कय दमन ` 
करे बालि क्या भ्रापननहीं ह 11४२ 

शलोक-“कयमेवेविवं पापम ।* इत्यादि 11४५1 , 

शब्दाथे- पापपापी को । शाबिन्दंड दीजिये! सचः-फौरन 1 
अविनीतस्य =विनव रहित मनुप्य का ! कमणः एलं -कर्मका फल ।४४॥ 

अन्यव--एवं विधं पापं रावणं ल कथं न शाम भरविनीतस्य कर्मणः 
फलं ननु सयः हश्यते ।[४४।) | 

€ 
सरलाथः--इस प्रकार के मदाद्‌ अल्याचारी रावण को दरड कथो 


नहीं देते हो ? अविनयी भुप्य को शअ्रपनी करतूत का फ शीघ्र. 
मिलता है ॥४्टा ^ 


न 0 © = 


वतीयः सर्गः 
पिरहिणे रामस्य विलापः 


श्लोक --“स राज पुमः प्रथा विहनः ।" शत्यादि ॥१॥ 


शब्दार्थ-प्रिया प्रिय पे । विहीनः=वियुक्त । शोकेन-चिता पे 1 
-पोढयमनिःनदुःी । भुयन्फिर से । विपादयदुनदःली करतां हुपरा १ 

छअन्ययः--प्रियया बिहीनः सः राजपुत्रः शोकेन मोहन च पीड्यमानः 
श्ाततटपः भ्रातरं विपादयद भयः तीत्र विपादं प्रविवेश ॥१॥ 

सरला्थ--ग्रपनी प्रिया से वियुक्त होकर बह श्रीराम चिता शरीर. 
मोह्‌ से दुःखी होकर श्रपने भाई लद्षमए को धिक दुःखी करे हुए फिर षे 
स्वयं तीव्र दुःख से अ्रभिभूत हौ गे ॥१॥ 

श्लोकः--““स लद्मणं शोकवशाभिपत्मु 1 इत्यादि ॥२।॥ १ 

शच्दाथ- विपूति-वहे । निमन्नः=दवहृट । शोकवशाभिपनन चिता 
से परतन्प । व्यसनानुरूपं-दुःख के भ्रनुदूल । विनिःश्वस्य~-निः श्वास लेकर । 
सदवु=विलाप करे हये ॥२॥ 

छत्वयः--विपूते शोके निमग्नः सः रामः शोकवशामिपपत्च ल्मणं 
उष्णं विनिःश्वस्य सशोकं रुदन्‌ व्यसनानुरूपं वाक्यं उवाच ॥२॥ 

सरला्॑ः--महाद्‌ शोक मे निमग्न वह राम चिन्ता से दुः लकमण 
को गरस निःश्वास तेकर शोक सहित विलाप करते हए दुःख ॐ भरतकूत 
वचन कहुने लगे ॥२॥ 

-श्लोकः---““न मद्विधो दष्ृत कर्मचारी ।"” इत्यादि ॥३॥ 

शब्दार्थ--मद्िषः=मरे जंसा । दुषकृतक्चौरी-पापकमं करते बाला । 
व्पुघरायां = पृथ्वी मँ । भिन्दव्‌-तोडते हुए । हृदयं दिलं ` को ॥।३॥ 


( १५३ ) 
अन्वयः--वसुन्धरायां मद्धिवः दुष्त कर्मचारी द्वितीयः नं भ्रस्ति 
इति मन्ये परम्परायाः शोकरानु्ोकः हदयं मनः च भिन्दर्‌ मां एति ५३॥ 


सरलाथं-ष्वी पर मेरे लखा पापकम करने वाला दूरा को 
नह है एेसा मै मानेता ह । परम्प से दुः के पस्चात्‌ दुः ही दित ` 
" श्र मनक्रो तोढतता डा मू प्राप्त हो रहा ई ३1 
श्लोक--“भूवं मया ूनमभीम्बितानि 1” इत्यादि ॥४॥1 


; शबव्दा्थ--भरमीम्ितानि = अ्रमिलपित । श्रतु = वार वार । 
विपाकः--कर्मफल्‌ } भ्रापत्िततःउपस्वित हो ग्या है । दिशानिनप्वेश “ 
करता ह ॥८॥) । 

्मन्वयः--मया एवं दनं श्रभीप्ठितानि पापानि कर्माि भरसङ्कतु 
कृतानि तव्र भवं निभाः अद्य आपतितः यत श्रं दुःखेन दुःखं विराम 1\४॥ 


` सरला्-्ैन पूवं जन्म में निश्चित इच्छित पाप फर्मो का प्राचरण ' 
.वार वार किया है इसीलिद्‌ यह्‌ कमो का फल भाज मुभे मिल गया दै! 
भ्राज मै एक दुः के वाद दपर दुःख का अनुभवे कर रह हृ 1४४1 
श्लोक--“रा्य प्रणाशः स्वजने धियोगः 1" इत्यादि ॥९॥ 
४७ 3, 
शन्दराथः--राज्य भ्रखाश~रज्व का नार । स्वजनैः वियोगृः~अने . 
भराप्तजनों से निरहं । जननी वियोगः मात्ता का विरह | शोकवेग चिता 
के श्रावेग को । ग्रापूरयन्तिनवढाते ह ५। 
अन्देय--राज्य प्रणायः स्वजनैः वियोगः पितुः विनाराः, जननी 
वियोगः हे सद्म॒ { भ्रविचि्तितानि में शोक्वेगं आपुरयन्ति ॥५॥१ 
सरलीये--यज्य का ना होना भर्वात राच्ये भरष्ट होना, शपते, 
परिवार से वियोग, पित्ताजी का देहान, ओर मातां से विरहये स्वर्मै 


यो २ विचार करता हु खो त्यो है लदमण ! मेरी चिन्ता के प्रावेग को 
वढति रते ई ॥५॥॥ ` न । 


{ १५४) 


श्लोक" तु दुः मम लद्मरोदम्‌ 1" इत्यादि ॥६॥ 

शव्दाथैः--शरीरे=शरीर मे । शान्तमू-=समाप्त होना । वनमू-वन 
को । एतयनमाकर । सीता वियोयादुसीता $ विरह से । अभ्युदीर्णं 
उन्न । उपदीप्त;~प्रज्वतित ॥६॥ 

अन्वये लदमण ! द्द सरवे दुःखं मम शरीरे शान्धेम्‌ वनं एत्य 
सहसा उपदीप्तः काष्ठैः अगिः ्व॒सीता वियोगात्‌ पुनः भतेशं 
प्रमयुदोएंम्‌ ।\६॥ 

सरला्थः-दे लदमण ! यह समं दुःख मेरे शरीर भे ही शान्त 
हे गथा था परन्तु वनमें प्राकर एकाएक प्रज्वलित लक्डियों से अन्निकी 
तरह पूनः सीता के विरह से मेरा क्लेश वद गथा है ।॥६॥ 


श्लोक्रः--“खा दरुनमार्या मम रा्येन 1" इत्यादि १७ 
, शब्दाथ-याचपेन-~राचस के द्वारा । संकाश को ! उपेय 
प्राप्त कर । व्युम्याहूता~हर कौ गई ।भरपस्वरं-कणंकट् ! श्रभीेरम्‌= 
निरन्तर । सुस्वरविप्रलापा~पुन्दर विलाप करती हई । विक्रन्दितवती = 
क्न किया, विलाप किया ७) 
छन्यरय--सतच्तसेन खं उपेत्य भीरः सा मम भरार्या व्युभ्याहूता सा 
भयेन श्रपस्वरं सुस्वर विप्रलाप भ्रभीक्एाम्‌ विक्रन्दितवत्ती ।॥७॥ 
सरला्--रा्स रावण क दारा श्राकाशमागं से उरपोक यह मेरी 
प्रिया स्तौता हरी गई है। वह भयसे करकट तथा सुन्दर विलाप करती 
हई निस्तर वार बार कण द्रम्दन करती भी 11७1) 
श्लोकं--“भया विहीना विजने वने सा 1" इत्यादि ।०॥। 
शबव्दाथ--म्या-मेरे मे । विहीना=रहित । रघोभिः~राचसो के 
द्वारा प्रावृत्य =चिरी गई । बिङृष्यमाणानवीची जाती हुई । कुररीकहरिणी 
की तरद्‌ ।भ्रायतकान्तनेत्रा=यीषं नयनं वाली । भूक्तवती--छोड दी ॥९॥ 


{ १५५) 


प्न्वय--विजने वने मया विहीना सा र्दौभिः ्रावृत्य ` विङ्ष्य 
माणा श्रायतकान्तने्रा सा दीना कुररीव सूनं विनादं मुक्तवती ।|५॥ 

सरलार्थ॑- निर्जन जंगल भँ मेरे से रहित श्रकेलौ छोडी गई ' वह  ॥ 
एचो के दवारा चेरी जाकर खींच जाती हई दी्नेव वाती सोता त दीन 
हरिणी की भांति कच्छ पुकार की ॥८॥ 
; . श्लोक--“भोदावरीयं सरितो वरिष्डा ।' इत्यादि ॥1६॥ 

शव्दार्भः- सरितां नदियों मे 1 वरिप्ठानशरे्ठ । नित्यकालं = 
सवदा । चिन्तयामिःसोचता हु । यातिजाती हैः । एकाकिनी 
श्रकेली ॥\६। 

छअन्वय-सरितां वरिष्ठा इयं गोदावरी मम प्रियाया नित्यकालम्‌ 


प्रिया श्रपिभ्रत्र गच्छेत्‌ इत्ति चिन्तयामि एकाकिनी सा कदाचित्‌ न 
याति ॥६॥ । 


 सरलाथेः-नवियों म श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरो प्राएभ्रिया सीता 
की सदा प्यारी थी । रतः शायद वह वहां गई हो, ेसा सोचता हं | 
वह सीता कभी भी भ्रकेली कटं वहीं जाती है ॥६॥ 
श्लोकः--““पद्मानना पक्त विशाल नेरा 1" इत्यादि ॥१०॥ 
शच्दाथः--पदम विशाल ने्र-कमल के समान वहो श्राववासी । 


पद्मानिन्-कमलो को । श्रनितु लने के लिये [ ्रमिप्रपात्ता~चती गर है ।' 
भ्रयुक्तमू-ठीक नही है १०1) 


६ 


धछ्मन्वय--प्ानना प्रवि शाल नेवा पद्यानि वा अनिघुः श्रमियाता 

अपि ्रगुक्तमू सा कदा चित मया विना पंकजानि नगच्छति ॥१०॥ ` 

सरलाथः--कमल मुखी, कमल के समान चडे नेववाली वह्‌ ' सीता 
कमलो को सेने वासते गई होगी परन्तु बह भी मेरा तकं ठीकनहींहै- 


कैयोकि वह कमो मेरे सिवाय कमल. कै फुल तेते के लिये" नहीं 
जापी है ।१०॥ 


( १५६) 


श्लोक--“कामं तिद प्र्यत दृढम्‌ 1" इत्यादि 1\११॥ 
शब्दाथैः--पक्तिगणः=पचियों मे । उपेतम्‌=यक्त । वृकतपरडम्‌-= 
पेडोकां समू 1 भ्रति पिभेति-ब्हूत डरती है । भीदःनउरपोक ॥ ११. 
अन्ययः--नानाविषैः पचिगएंः उपेतम्‌ प्रसित वृचखएडमू शं 
बनं कामं परयाता तत्‌ प्रपि प्रयुक्तम्‌ सा भीरः एकाकिनी मरति विभेति ११ 
; सरलाथैः--ग्रनेक प्रकार के पयां भे युक्त वृत्त समूहं वाले दस 
वन में चह सीता स्वेच्छा से चली गई होगी यहं भी तकं संगते प्रतीते नहीं 
होता फयोकि बहु उरपोकं अकेली वहत उरा करती थौ ॥११॥ 
श्लोक रादित्य मो लोक कृताकृतज्ञ ।“ इत्यादि १२ 
, शब्दाथ--तोक एताङृतज्ञसंसार के कमं घौर श्रकमं को जानने 
वाते । सत्यानृतकमं सापिदर<सच श्रीर भ्रसत्यकमं फ सारी | शोकटहतस्य-~ 
चिन्ता से पीडित । शंसस्व~वतामो ।१२॥ 
्न्धय-्ोक छृताकृतज्ञ ! लोकस्य सत्यातूतं करमसाचद्‌ भो 
आदित्य | सा मम प्रिया क्व गता हृता वा शोक हृतस्य मे स्वं 
-शसस्व ।।१२॥ 
, सरलाथे-संसार के कमं शरोर श्रकमं के ज्ञाता तथा संसार के सत्य 
ओर भ्रत्य कम के साची है सूर्यनारायण देव ? वह भेरी प्यारी" सीता 
कहां चली र्ट अयवा हरी गई । चिन्ता से दुःखी मुखको सव कु 
चतारो ॥१२॥ 
; श्लोकः-“"लोकेषु सर्वेषु च नास्ति रिचित्‌ ।" ॥९३। 
शब्दा्थ--पवेषु लोकेषु-समस्त विश्व में । कुलपालिनी-ंश की ' 
मर्यादा के पालन करने बाली । मृतानमर गई । पथिः=रास्ते मे ॥१३॥ 
, ` छन्बय--सर्वेपु 'लोकेयु किचित्‌. नास्ति यत्‌ ते नित्यं विदितं तपन 
अवेद्‌ है वायो } कुल पालिनीं तां शंसस्व मृता हता बा पयि वतते 1१३ 


श 


( १५७) | 

सरलाथै-सारे विश्व मे पस कचं मी चीज नहीं है नो तुम नहीं 
जानते हो, पवने ? कुल की मर्यादा का पालन कले वाली उस सीत्ता के , 
विपय मे वत्रश्रो । वह्‌ मरी, हरी गईहैया कहीं रस्ति मेद ।१३॥ 

श्लोक-“दती्न तं शोकाविघेय देहं |” इत्यादि ॥१४॥ 

शब्दाधं--शोकाविषेय देहे-चिन्ता से परतन्व शरीरवाले 1 विसं = 
वेदों । ` विलपन्तं समं=विलापकरते हए रामको । प्रदीन सत्तपराक्रमी । 
कालयुतंसमयोचित 1\१४। 

अन्रयः--्रदोनसत्वः व्यये स्थितः सौमित्रिः शोका विषेय दह 
इतीव विलपन्तं विनं तं रामं कालयुतं वाक्यम्‌ उवाच ॥१४॥ 

सरला्--महाद्‌ पराक्रमी श्रौर न्याय मागमे रहने वाले लद्मण 
चिन्ता से परतन्त्र शरीर वाले इस प्रकार विलाप कते हुए ओर परेहोश 
राम को समयोचित वचन कहे लगे ॥१४। 

श्लोक--“शोकं विमुञ्चायं धृति भजस्व 1” इत्यादि ॥१५॥ 

शब्दाथे-शोक ता को । विमुञ्व-चयोव्यि । पृत्ति-भीरजको } 
मजस्व वारण करो । सोत्साहता--उत्साह्‌ । विपागंरो=खोजने में ॥१५॥ 

अन्वंयः--हे प्रायं { शोर मुञ्च धृति भजस्व श्रस्याः विमागंले 
सोत्पहता प्रस्तु हि उत्साहवन्तः नराः सोके अति दुष्करेषु कर्मषु न 
सीदन्ति ॥१५॥ ` 

सरला्थ-रे श्राय ! विता को छेद्य श्रौर वीरज धारण कौणिये । 
सीता को हुढने मे उत्साह रखना चाहिये वयोकि संसार मे उत्साह शक्ति 
से सम्पन्न लोग श्रलन्त कठि कार्यो मे मी विमहित नहीं हते ई ॥१५॥ 

श्लोक-~"तीव सौमित्रि गुदग्रपौरषम्‌ !" इत्यादि ।1१६९॥ 

शबव्दाथे--उदग्पौर्यं महार पराक्मी फो । प्ातः-दःखी ब्र वन्त 


ोलते हये को । प्रति-पीरन कफो ] श्रभ्युषगमद्‌-भाप्त विया । विभूक्तवाच्‌ः 
ड दिया ॥१६॥ 


( १५८} 
अन्धय--च्रातं; रधुवंश वर्धनः इतीव उदग्पौस्पं ब्र वन्तं सौमित 
न चिन्तयामास धूति विमूक्तवाच्‌ पुन॑ः महद्‌ दुःखं भ्भ्युपा यमत्‌ ॥१६॥ 
> सरलाथ प्रिया ॐ वियोग से दुःखी श्री राम ने इष प्रकार श्रतयत 


पराक्रम फी वात करमे वाते लद्मए॒ करे कहे पर ध्यान नहीं दिया भौर 
उन्दोने धीरज चोड दिया । फिरसे वे बड़े दुःखी हो गये ।॥१६॥ 


ज ७2 {0 (© दत ककण 


किष्किन्धा-काएटम्‌ 
प्रथमः सर्गः 
रापयुपरीवसस्यम्‌ . 


श्लोक--'“कप्यमूकात्‌,हृमाद्‌ 1 शत्यादि ॥१। 
शबव्दाथ--ऋष्यमूकात्‌ ऋष्यमूक पवत से । गलाजाकर । मलग 
-गिरस््तिमिलियाचल को । कपिराजाय~मुग्रीव को 1१ 
` ` छन्वयः--हतुमादर ऋष्यमूकातु तं मलयं गिरि गत्वा तदा राषवौ 
वीरौ कपिराजाय भ्राचच्ते ॥१॥ 
, सरलाय--तेव हनुमानजी ते ऋष्यमूक पव॑त से मलयाचल पर्वत को 
जाकर बन्दरो कै राजा सुग्रीव को दोनों वीर श्रेष्ठ राम भ्रौर लद्मण के 
श्राने की खवर दौ ॥१॥ 
श्लोक“, रामः महापाक्ञः इति ॥२॥ 
शद्दाथेः--महाप्राचः=ुद्धिमाद्‌ । दृदविक्तमः=महान्‌ 'परक्रमी । 
लद्मणोन सह~लरमण के साथ ॥२॥ 


{ १ ५६ )} 


छअन्रय--्रयं टह विक्रमः महाप्रक्ञः रामः संप्राप्तः भ्राता सचमएेन 
सह अयं सत्य विक्रमः रमः अस्ति ॥२॥ 


सरला्ं-ये ड प्रतापी तया बुद्धिमामु राम पह घ्रयिरै) 
भारं लदमण॒ के साय ये सल परक्म वाले राम यहाँ उपस्थिते है । ` ` ` 

शलोक-“इचाङ्ां कुले जातः 1 इत्यादि ।२॥१ 

शब्दा्थ--उच्वाकूरा =इच्वाकुराजाभ्रो के 1 कुले=वंश में । धर्मे= , 
धमं मे ! निरः=तत्पर । निर्देश पालकः त्ता का पालन कसे वासे ॥३।६ 

अन्वय--दशचरयात्मजः रमः इच्वह्णां कले जातः घर्मे निरतः. 
पितुः निर्देश पालकः अस्तिं ॥३। 
^ ४ = ॐत > 

सरल्ञाथ --दशरय पुत्र श्रीराम इवाकरं राजाश्र करे वंशम उत्पन्न ` 
हुये है । वे घमं मे ततर त्वा पिता को अन्ना्रों फा पालनं फे 
वाले हँ ।।३॥। 


श्तो #--“ तस्यास्य वत्ततोऽरएये 1 इत्यादि ॥४॥1 

शब्दाथं तस्याम को । श्ररएये वसततः-जंगल मे रहते हये । 
शरगां प्रागतः-शरण मे श्रायि है 1४1 

अन्वय--तस्य महात्मनः नियतस्य अरण्ये वसततः रावणेन भार्या 
हृता सः लां सरणं रागतः 11४11 


सरला्ं-नियमो का पालन करमे वते, जंगल मे निवास करम 
वलि उस महत्मा राम कोस्त्री का रावएके हारा हरस किया यया है 
शतः वे श्रापकी शरण भें अये है ५1 


श्लोक--“्र तवा ह्तुमततो वाक्यम्‌ 1» इत्यादि ॥५॥ 


थ 
-शब्दराथः--हनुमतः-हनुमायुजी का } वाक्यं -वचन को । वानयधिपः= 
बन्दर चे राना । भ्रीत्या=भेम से ! दशश॑नीयतमो भूतवा=सुदर वनकर १५}; 


(१६०) 


` श्रन्वरयः--हतुमतः दाक्यं श्र त्रा वानराधिपः दुप्रीवः दशंनीयतमो 

भूत्वां राघवं प्रोत्या उवाच ॥४॥ 

सरला -पवन पुत्र हतुमान्‌ का वाक्य सुनकर बन्दरो के राजा 
सुग्रीव श्रत्यन्त सुन्दर बनकर श्रोराम को श्रेम से चोले ॥५॥ 

श्लोक--“रोचते पदि मे सख्यम्‌ ।“ इत्यादि ॥६॥ 

शब्दर्थ-मेमेरी । सरयमू-मिव्रता 1 रोचतेचादूते हो ) बाहू 
श्रसारितिः=मित्रता का हाथ बढाया है । घ्र बा=निश्चलं ।६।॥ 

छन्यय--यदि मे सश्यं रोचते एषः बाहुः प्रसासििः परिना पिः 
ग्रह्यताम्‌ धवा मर्यादा वध्यताम्‌ ॥६॥ 

सरलार्थ--प्राप यदि मेरी भित्रता चाहते है तो यह मैने मिव्रताकां 
हाय व्डाया है । हाय से हाय को पकड सीजिये भ्नोर अचल रहने वाली 
मर्यादा को बांधे ॥६॥ 

श्लोकः--“ एतत्त, वचर श्च त्वा 1” इत्यादि ॥७॥ 

शब्दाथैः--पुभापितम्‌=सुन्दर उक्ति को । सुगीवस्य-सगरी कै । 
संमहष्टमनाः=प्रषननचित्त । हस्तं पोडयामासनहाय को मिलाया ॥७॥ 

शछन्धय~-सुग्रीवस्य एतत्‌ श्ुभापितं वचनम्‌ भत्वा संहृष्टमनाः 
श्मः पाणिना हस्तं पीडया मास १५७॥ 

सरलाथ--परीव के इस सुन्दर कथन को सुनकर प्रसप्तचित श्री 
समने श्रपने हाय फे द्वारा हाय को मिलाया [णा 

श्लोकः ततोऽग्निं दीप्यमानम्‌ ।' शत्यादि ॥\५॥1 

शब्दा्थ--दीप्यमानम्‌-अज्वलित । प्रदिशं -परदचिणा । प्राणन 

[न्ति की । वयस्यत्वभु=मिता को ॥८॥ 

श्न्वयः- ततः तौ दीप्यमानं अनिन भदचिणं चक्रतुः शुगरीयः राधः 

वयस्यत्वम उपागतौ ॥\८॥ | 


(१६१) 


सरलार्थः--उसके काद दोनों प्रज्वलित श्मनि फो प्रददा को 

सुग्रीव भौर राम दोनों इ प्रकार मित्र हं रये {ला 
सुप्रीव उवाच-- 

इ्लोकः--“शरत्यूवाच तदा राममू 1 इत्यीदि 11६11 

शब्यार्थः-प्लुवाच-भतयुततर दिथा । हं व्यहुल लोचनः=भनन्द 
ते ्रसन्ननथन वाला 1 भयाद्तिः=भय प पौडितत । विनिकृतः-तिरस्छत ।1६॥ 

न्वयं हं व्याल लोचनः सुप्ीवः रामं श्रत्युवाचे हे रामं १ 
हं वितिङ्ृतः इह चरामि ॥६॥ 

सरलार्थः--तव हं से प्रपुत्लित भयन वेला सुत्रीव रोम कतो कहने 
लगा ह रम ! अं भी वाली कै द्वारा तिरस्कृत हौकर भय से पीडित होता 
हा इस पर्वत परं भ्रमण करता दं ॥६॥ 

श्लोक-- “हृत भार्या वने त्रस्तः इत्यादि ।।१०॥ 

शब्दार्थः--हत भयंः=हरण की गई स्वरी वाला । वस्तःनदःखी 1 
उपामितः--आश्रय लिया है । उदृध्रान्त चेतनः=विष्ठप्त मनवाला ॥१०॥ 

अन्वयः--हृत भार्यः तस्तः वने एतद्‌ दुम्‌ उपान्तः सः भ्र वस्वः 
उद्घात चेतनः भौतः वने वसामि ॥१०॥ 

सरलाथ --राई गई स्वरी वाला एवं दुःखी होकर इस वन भे मने 
इस सिते का रा्रय सिया है । वह दुःख गरर विचतिति मनवाल। भय 
श्री मै वन में रहता हूं }१०॥ 

राम उवाच-- 

श्लोकः--"श्रत भायत काकु्त्यः इत्यादि 1१९॥ 

शच्दाथं--ुपरीवं सुग्रीव को । प्रहसन्‌ इव हसते हृए । विदिततमु- 
सिदध है । उपकार फलम्‌ मिवरं~उयकार हौ मित्रता का फल है ॥ १११. 


अन्यय--कक्रुू्यः सुप्रीवं प्रह्तनु इव प्रत्य भापत हे महाक्ये ! 
उपकालं भितं मे विदितम्‌ ॥११॥ 


( १६२) 


सरलाथः-श्रीराम ग शुप्रीव की ब्त मुन कर हंसते हये इस प्रकार 
उत्तर दिया । है मित्र । उपकार ही मित्र काफल है} यह संसारम 
्रसिद्ध है ।११। 

श्लोक--““वालिनं तं विष्यामि । इत्यादि \\१२ | 

शब्दाथः--मा्यपहारिणमू-स्वी का श्रपरण करने वाते चाति । 
तवतुम्हारे । वधिष्योमि=मारूगा । सूयं संकाशाः-पूयं ॐ घटश तेजस्वी । 
शराः-वाणा । निशिताः=तीच्ण । भ्रमोघाः-=पफल ॥१२॥ 

छन्वय---तव भा्यापिहारिणं न्तं वालिनं वधिष्यामि मम एते 
निरिताः शराः पू्॑संकाशाः भ्रमोधा; ।|१२॥ 

सरलाथः--तु्हारी श्वी का अ्रपह्रण करने वाने उस वाली कौ 
भँ मारूगो । मभेरेये सीच्ण वाण पूयं के समान तेजस्वी तथा 
"सफलं है ॥१२॥ 

सुभ्रीव उवाच-- 

श्लोकः--“पुनरेवान्वीत्‌ प्रीतः ।” इत्यादि ।\१३॥ 

शब्दा्थैः-प्रीतः-भस्त । श्रग्रवीद्-बोला । मे=मेरा । सविव 
म्री ) मन्विसत्तमः-मेतरियों मे श्रेष्ठ । प्रास्यति रहता है ॥१३॥ 

छन्धयः-- प्रीतः सुग्रीवः रघुनन्दनं पुनः एव ' अ्रवीत्‌ है राम ! 
भ्निपत्तमः मे सचिवः श्रयं भ्राल्याति ॥१३॥ 

सरलाथेः--प्रसत्तचित्त सुरी ने श्रीराम को फिर कहा-है राम! 
भत्नियो मे शरेष्ठ मेरा मंत्री यह कहता है ।१३॥ 

श्लोक--"“रदपापहता भार्या ।'* ॥१४॥ 

शब्दाथ--रदती=रोती हई । रदस्रा=राचस के दारा । अपहता . 


हरण की गद । वियुक्ता ~विद्ंडी हुई ।१४। 
अन्यतया धीमता लद्मणेन च वियुक्ता सदती जनकात्मजा 


मैथिली तव भार्या रचा अपहता ।॥१४॥ 


(१७) 


>` सरलाधै-ुम्दारे से ओर बुद्धिमाव्‌ लघ्मए से विद्धी हई तया 
रुदन करती हुई जनकं की पुत्री मैयिली जोकि तुम्हारी पल है, बह रादस 
के दारा हरण की गई है ।॥१४॥ 
श्लोकः--““अन्तर प््ुना तेन {' श््यादि ॥१५। 
` शब्दायैः-परन्तर प्रप्ुना=अवतर कौ खोज भं रहने बाले 1 तेन 
राव क हारा । हत्वा=मार कर । अरचिराद्‌=शीघ्र । भार्या वियोगजं 
स्वी के विरह्‌ से उत्सन्न ॥१५॥ 
, आन्ेयः--ग्नन्तरः प्रेपयुना तेन जटायुषं गृ हत्वा सुदती जानक हता, 
श्रचिरात्‌ त्वं भार्या वियोगजं दुः .विमोच्यते ॥१५॥ 
सरलाथंः--श्रवत्तर की सरोज मे रहने नाते उसं॒राच्तस रावण .ने 
मौका पाकर सीत। को ह्र लिया श्रौर आपके सहायक जटायु का वध करके 
भरापको पल वियोग का दुःख दिया । किन्तु चिन्ता च करे, अप शीघ्रही . 
स दुःख से दुटकारा पा जा्येगे 1 १५॥ 
श्लोकः--ग्रहं तामानयिष्यामि ।1इति। १६॥ 


शब्दाथेः--अरानविष्यामि=से श्राऊंगा । तानउस सीता को! वेद 
नतिःवेदवाणी को । रसातले=पात्ताल में । वतंन्तीरहती हुई को 1 
-नमःथले=प्राकश में ॥[१६॥ 


च्रन्वयः- पथा नष्टां वेदे र ति प्रहु रसातले वतन्ती~ वा नभस्य 
वन्ती तां श्रानयिष्यामि 11 १६॥ 


सरलाथ.- मं राच केद्वारा हरी गई वेदवाणी के समान पकी 
पल्लो को वापस सा दगा । आपकी भार्या सीता प्राकार भ हो पातालं 
मेँ उन्हे लाकर भ्रापकी सेवा में श्रपण कर दुगा ॥१६॥। ` 

श्लोकः--““्हमानीय दस्यानि इत्यादि 1” इत्यादि ॥ १७१ 


शाव्दाथः-प्रानीयल्ाकर 1 दास्यामिनदूगा । इदं यह्‌ ! सत्यं -सत्य । 
, वचः वचन करो । अवेहि=समभरो ॥१७॥ 


{ १६४) 


अन्वरय-हे एरिन्दम ! तव भार्या अहं प्रानीय दात्यामि है -राधव ! 
ददं मम तथ्यं वचः त्वं अदेह 1१७॥ 

सरलाः शुभो का दमन करे वते ! दु्हारो परली सीता 
की मै लाकर दगा । है रम. } तुम मेरे इस वचन को सत्य घमस्पो ॥१७॥ 

श्लोक-“अनुमानात्त जानामि 1" इत्यादि 1१८) 

शार्दाथ-अनुमावाद्-धतुमान से । भनिामिनजानतो हु । संयम 
संदेह 1 सोपरकमणाभयंकरं कमं वलि । रदाराक्स कै द्वारा ॥१८॥ 

अन्वय--रौदरक्मसा रदषा हियमाएा मवा हृष्य धरतुमानात्‌ 
जानानि सरा मंयिली न संशयः ११८॥ ॥ 
 सरलाथ-शर कर्म बाते रास रावरा के दरार हरी गई सीतां 
भेरे से देखी गई है । असुमान से मै जानता ह किं वह सीता थी इसमे 
सन्देह नहीं है ।।१८॥ 

श्तोक--4गोशम्ति राम रामेति" इत्यादि 1 १९॥ 

शब्दार्थ --ऋोशन्ती=विल्लारी हृ । विवस्वरमु--कस्णा शरी 
भरावा से { अको मे । पतरगन््र वधुः-सपिणी \।१६॥ 

छस्वयं---रोम राम इति है स्मरा इति विवस्वरं श्रोघन्ती यथा 
पन्नगे वधुः रावणस्य अङ्कः स्फुरन्ती हृष्टा १।१६॥ 

सरला्--पह सीता हट हुए करणा भरी भावान मे हा. राम 1 
हा समरणं { पकारतीं (त से रहे अ} खण दीमोदमे वे येकि षी 
आप्ति देदीप्यमान दिखाई देती धी ॥१६॥ 

श्सोक--“्रासना पञ्चम्‌ मां हि {इत्यादि ॥२०॥ 

शब्दराथं --भात्मनास्वयं को तेकर । पचमं=पाचे 1 शैतत्तरे 
स्थितंपवत पर वैडे ! उत्तसोयेनचादर । त्यक्त =गिराया ।२०॥) 
_ अन्वय ैरतरे स्थितं भान पंचमं मां हृष्ट्वा त्या उत्तरोयं “ 
शुभानि आसरणानि चं यक्तम्‌ ॥२०॥ ४ 


{ १६५) 


¦ सरला्थै- मु चार वानरो के चाव इस प्य मूक पर्वतं पर वैस 
देख "कर उन्होने अ्रपनी चादर श्रौर करं सुन्दर आमूषणा उपर से 
मिरये ॥२०॥ 
¦ श्लोक--'“तान्यस्माभि दुहीतानि १" इत्यादि ॥२१॥ 
शब्दा्थ-अस्मामिः=हम लोगो ने 1 निहितानि ख्वे गये ई । 
भरत्यभिन्नानु =प्हचानने क लिए 1२१) 
अन्बयः-है राघव ! तानि अस्माभिः गृहीतानि निहितानि अहं 
तानि श्रानयिप्यामि प्रत्यभि्ञातुम्‌ अरहसि 1 २१ 
सरलार्थः--वे सव वस्तुए हम लोगों ने सेकर रखली ह 1 मै भ्रमी 
उन्हँ साता हं 1 आप पहचानिये ॥२९॥ 


आआभृषण-परत्यभिज्ञानम्‌ 


श्लोकः--“८एवमुक्त्वा तु सुगरोदः ° इत्यादि 1\२२] 
शब्दाथ -शेलस्य पवेत के । गहनो गंभीर दुगम } गृहानगुफां 
को । राघवप्रिय काम्यया याम कौ भलाई की इच्छा से ॥२२॥ 


छन्यय-ूर्रीचः एवं उक्त्वा तततः राधवप्रियकरम्यया शीघ्रं शलस्य 
गहनां गृहं प्रमिवेश ।\२२॥ 


खरताथेः- ग्रीव ने ेसा क कर राम कौ भलाई करे की इच्छा 
से शीघ्र ही उस्र दुगंम पर्वत की युम गये २२४ ` । 


श्लोकः--“उत्तरीय गृहीत्वा तु 1" इत्यादि ५१२ 


शब्दाथंः--उत्तरीये=चादर को ! गृहीत्वा-पकड्कर १ पश्य~देखिपे । 
वानर=वत्दर .1 दर्शयामाप्नन्दिखलाया १२३ 


ऋअन्वरय-चानरः इदं पश्य इति उत्तरीये तानि ्राभरणानि च दत्वा 
रामाय दशयामास ।|२३॥ 


५ 


( १६६) 


सरला्रै-एरीव मे एह पह देये" पै कह कर उष चादर 
भरर न्दर प्रल॑कारों फो लाकर राम कौ दिवलाये ।२३॥ # 

-श्लोकः५--तो प्रीता वासत्तु 1" शादि ॥२४॥ 

शब्दाथे--बसः=यस्् । वाणपसंरदरः= श्रामो से जिसका गला 
भर गया ह । नीहरेण-प्रोष से ॥२४॥ 
` श्रन्वय~--नीहरिरं ननमा; इव सः ततः वासः शुभानि भ्राभरणानि 
च गृहीत्वा वाप्पसंश्दरः श्रभवत्‌ ॥२४॥ 

सरलाथे--प्रोम से बदद्रमा फीः भाति उसके वाद उन वस्य श्रौरः 
्राभूषो को तेकर श्री! राम भ्रातु बहाने से ॥२४॥ ` 

राम उवाच 

श्लोक¬-“धरय्‌ समश वैदेह्या 1" ॥२५॥ 
` श्दाध--वैदेह्या-सीता क द्वारा । सन्यक्त=वोडा गया । भूमौ 
पृथ्वो प्र ! शरीरात्‌ शरीर ते ॥२५॥ 

श्नन्यय--ह्ियमारया वैदेह्या शरीराद्‌ भूमौ ' सन्क्त षदं उत्तरी धं 
्रामूपणानि च है लदमए पश्य ।२५॥ भ 

सरलाथेः--हरी नाती हद सीता कै द्वार शरीर से पृथ्वी पर शिराया 
गया यह्‌ उत्तरोय क्सत्र तया इन श्रलद्धारो को है तद्मए देखो ॥२५॥ 

श्लोक-“"एवमुष्तस्तु रमेण ।' इत्यादि ॥२६॥ 

शब्दाथे-- नं जानामि नहीं जानता हू । केगुर=भुजवंद । कुएडतै 
कणपएूल ॥२६॥ ॥ 

अन्वयः--रमिर एवं उक्तः ल्मः वाक्यं अरवीद्‌ रहं वरेयूरं न 
जानामि ग्रहं कुएडते न नौनामि ॥९६॥ 

सरलाथः--राम के.ढारा इस प्रकार फटे शये लक्षण कहे लो-- 
मै तो भजवंद एवं कणं कलो को नहीं पूहवानता हू ॥२६॥ 

श्लोकः--शरुपुरे लभिजानामि ।" इत्यादि ॥२७॥ 


(१६७ ) 


शब्दाथः-पुरे-ैरो ॐ प्रप को, पायल | पादार्भिवन्दनात्‌= 

परो मे नमस्कार करे से ! दीनः~उदास \\२७। 

श्न््रय-- नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ परपुरे तु श्रभिजानामि ततः दीनः स 
-राधवः सुग्रीवं इदं श्रतरवीत्‌ ।२७॥ 

सरलार्भ--किनतु प्रतिदिन उनके चरणों मे नमस्कार करो के कारण 
इन दोनों परपुरो को ्रवश्य आनता हू । उदास राम सुग्रीवं को दष प्रकार 
कह्ने लगे ॥२७॥ 

श्लोक-:्र हि भुगरीव कं देशं 1 इत्यादि ॥२५॥ 


शब्दाथः- त्र हि~कदो । द्ियन्ती--हरोजाती ! सदितानदेवी । रौद्र 
रूपेणमयेकर सूप वाचे २० 


अन्वय-दे सूप्रीव } ब्रहि लया कं देशं हियन्ती .* रचितो रोद्र्पेण 
रसां मम प्राणप्रिया हृता ॥२८॥ 


, .सरलाथ --हे पुरीव ! कहो--तुमने किस देश को हरौ जाती सीत 
कोदेखाहै। भयंकर ख्य बाले रास कें द्वार भेरी प्रणप्िया हरी 
गद ह ]रे८ 


श्लोक--“क्व वा वसति तद्रचः 1” इत्यादि ॥२६॥ 


शब्दाथै--रकदः रास । व्यसनदं-दःखदायी । नाशपिष्यामिः~नष्ट 
करभा ।२६॥ 


अनवय--मम महत्‌ व्यसनदं तत्‌ रदः क्व वा वसति यत्‌ निमित्त' , 
प्रहे सर्व रात्तसाच्‌ नाशविष्यामि ॥२६॥ 


सरलाथं--मुमे बड़ा दुःख देने वाला ब्रह राके कहँ रहता. है 1 
जिसके कारण मै सव राचसो को नष्ट कर दुगा ॥२९॥ 
~ शतोकं---““हरता मैयिलीं येन.1° इत्यादि ॥३०॥ 


शब्दाथ --द्रता=हर्ण कसे हुए 1 मृह्यद्रार॑-मौत का दरवाजा 1 
अपावृतं--खोला दै 11३०॥ 


( १६९) । 


। धन्वयः-येन मेधिती हरता भशं मां रोपयतो भ्रात्मनः जीवितान्ताय 
मृद्युद्ारं मपवृतम्‌ 1३०४ 

सरलाथं-द वानरराज ! निस निशाचर ने सीता का प्रहरणं 
करके मेरे फ्रोध को भडकाया ह । उसने श्रपे जीवन का भ्रन्त कर फे लिये 
निस्दय ही मोत का दखाजा सोत दिया है ॥३०॥ 


[2 1.1.1 


दवितीय सर्गः 


रामेण वषावणंनम्‌ .. 


` श्सोक--““स तथा वालिनं हत्वा ।'” श््यादि ॥१॥ ` 
शब्दाथः-वातिनं बाति को । हत्वा मार कर । अरमिपिल्य- 
अभिपेक कर । भात्यवेतः=मात्यवाय्‌ परवत के । वसद्‌ रहते हुए ॥१॥ 
श्न्वग्र--सः रामः तथा वालिनं हत्वा सग्रीवं भ्रभिपिच्य माप्यवतः 
पृष्ठे वसद्‌ तदपे अत्रवीत्‌ )1१॥ + 
सरलाथः--वह भीराम वाती कौ मार कर भ्रौर रान्य पर पुत्रीव 
क श्रभिपेके कर मास्यवादर पर्वत पर रहते हुए ल्मण पे कहने च्मे॥१। 
शलोक “पयं स फालः संाप्तः ।” शादि ।1२॥ 
, शब्दाथै--संप्ाप्त=प्ागया है । जलागमःवर्पा शतु । नभ 
-माकाश को । संवृत्त -धिरा हा । गिरि संनि भः-पवेत के सदश ॥२॥ 
छ्मस्वयः--प्रच जलागमः समयः श्य सः कालः सं्ाप्तः लं भिरि 
“ संनिभैः मेधैः संततं नभः संपश्य 11२॥ ॥ 
-सरला्थः--प्रान यह चर्पा का समय है, यह्‌ बह समय भग्यं ६1 
है ल्मर ! तुम बादलों से धिरे भक्रारमरडल कौ शोभा को देखो ॥२। 


{ १६६) 


श्सोकः--"नवमासधतं गमम्‌ ।"' इत्यादि ॥ २३११ 

शब्दार्थं --नवमासतं~नौ महीने तक धारण कमा णया ॥ प~ 
स को । मास्करस्य--सूयं कौ । गभस्तिभिः किर भरे । रसंनज को । 
पीला-पीकर 1 यौः=त्वगं \ प्रभूते-षपदा करती ६ ॥३\॥ ` 

, चअन्यय--मास्करस्य गभस्तिभिः समुदं ससं पीत्वा यौः रसायनम्‌ 

मचमाप्त घृतं गभ प्रसूते 11३ 

सरलार्थं-रयं कौ किरणों चे समुद्रं की जलराशि फा पान कर स्वगे , 
त रसायनर्प नौमाप्त से घारणा किये गये गभ को उत्वन्ने किया । 

श्लोक--“मेषक्ृप्छायिनघरा"' 1 इत्यादि 11४1 

शब्दाधः--मेषकृप्णाजिनधराः=मेध स्प कृष्ण मूगचमं को धारण 
करै वाले । धारायन्नोपवीतिनःनधारा सूप यज्ञोपीत वालि । मात्तापूरित- 
गहाः=पवन से भरो हई गुफा बले ।४॥ 


अन्वयः--मेषकृष्सा जिनधरा; धराय्तोपवीतिनः मासतापूरितगृहा 
प्ाघीतता दव पूवैताः देश्यन्ते ।\४॥। 

-सरलाथः-मेवसूप छृष्छमृगचमं को धारण करे चलि तथा धारा 
ल्प ही यज्ञोपवीत वाते, तथा पवने से परपु गुणा बाते भ्रव्ययतक्षीलं 
बरह्मचारी कौ तरह पवेत दिखाई देते है ॥४॥ 

श्लोक-“ नील मेषाभ्िता विच तु ।” इत्यादि ।}५॥\ 

४५ 
शब्दाथः-नोलमेषाधित्तस्नीते भेव मे रहने बाली । विदद्‌ 
विजली \ राबएस्यनराबण के ! श्रके=गोद में ! स्मुरन्ती-चमकती 11५११ 
अन्वय्‌ः--रावणएस्य श्रं स्फुरन्ती तपस्विनी वैदेदी इद मील मेधा- 
धिता. स्फुरन्ती विद्य त्‌ मे प्रतीभाति ॥५॥ 


सरलाथेः--एवण को गोद मे स्कुरायमाए तपस्विनी सौत्ता कौ त्ररह्‌ 
इस वपां ऋतु मे नले बादलों मे रहने वाली विजली न्न चमकना म्फ 
मातरम होता है [भा ,. 


(१७०) 


श्तोकः--“नः प्रशन्तं सहिमोऽ्च वयुः ।" शयादि ॥६॥ 

शब्दधिः--रनः-धूल । सहिमः~ठंडा । निदाधदोपपरसराः=गरीम~ 
ऋतु के समस्त दोप । वसुधाधिपानां राजभ फी । स्थिता~्थगित 
हो गई ॥६॥ 

शरन्वयः--रजः भ्रणनतम्‌ रय सिमः बुः निदोषदोपप्ररः प्रशान्ताः 
वसुषाधिपानां यामा स्थिता प्रवासिनः नगः स्वदेश यान्ति ॥६॥ 

सरला्थः-पप ऋतु के माने पर धूल का ठडना वनद हो गया । 
ठंडी २ ायु चतो सगौ ह । रीण ऋतु के समस्त दोय शन्त हौ प्ये ह 
रजाद्नं छौ व्रिजय यात्राए स्थगित हो गई रौर विरही राहुगीर व्पक्राल 
हने के कारण शपे २देशमेचौरदर) 

श्तोकः--“विद््‌ सताकाः एवलाकमालाः ।* इदि ॥५॥ 

शब्दार्थः विच सताकाः-विजल स्प ध्वम वाली ! शकय 
कृतिसंनिकाशा-हिमालय फ शिखरो के समान स्वच्छं । समूदीरंनादाः= 
गजना कौ ध्वति से संगकत । संयुगस्याः=युद मे खडे ॥७॥ 

अन्वयः-परगस्याः मत्ताः गरेन्राः इव शंगेदहय्ृतिसंनिकाशाः 
सवलाकमालाः बिच सताकाः समुदौएंनादाः मेधाः गर्जन्ति ॥७॥ 

सरलार्थः युद भूमि भ शे मदमस्त हाथियों फी तद दिमालय के ` 
शिखर ॐ समा स्वच्छ, वगुलो की प्ति स्म माला धारण भिये हए 
मिनली सप पताका से एमल्ित प्रचर ध्वनि वति बादल द वर्षा 
मै गरजते ६ ॥७॥ 

श्लोकः--“वहन्ति वप॑न्ति नदन्ति भान्ति ।” इ्यादि ५ 

शब्दा --्ायन्िर कसो ह । पिखितः=मोर । प्तवज्गा= 
बन्दर । वनान्ता.=वन फे भाव । दन्ति चिधाडते ई ॥०॥ 

च्न्वय--नदः पहम्ति धनाः परजम्ति मत्तगजा: नदन्ति वेनात्ताः 
नति परिहीनः ध्यान्ति । शिसिनः नूल्यन्ति प्लवङ्गा; समाश्वसन्ति ॥५॥ 


( १७१) 


सरला्ै--इस सुहावन वर्पा ऋतु भे नदियां कल कल करती हई 
वहती है ! वादल जरजते द ! भद से मतवाले हायी चिघाडते ह । वनो करौ . 
शोभा शौर वड करई है 1 मोर नाच्ते है प्रौर बन्दर करिलकारियां` 
कसे ह ना 


श्लोक--“अ्धार दूर्णो्तरसंनिकाशैः 1" इत्यादि ॥६॥ 


शब्दाथ--्रङ्कास्र्ोर संनिकाशैः-वह्धि के स्फुलिद्धों के समने 

सन्दर । सुपर्यास्तरसैः-बहृत रस वाते । शाक्ाः=डालिर्या 1 पट्‌पदौवैः=गौरो ` 
के समूह्‌ से । प्रविभान्तिः=मुशोभितं होती है ।६॥ 

अन्वय--श्रयं वर्पाकालः श्र्धास्र्ोत्कर संनिकाशैः सुपरयाप्तरसैः 
पलैः समृद्धः जदुदरूमाणां शाखाः षट्पदौघैः निलीयमाना इवं 
प्रविभान्ति ।1६॥ । 

सरलारथ--यह वर्पाछतु शन्न के स्फुलिङ्गो ॐ सदृथ बहत रसीले 
-फलों से समृद्ध दृष्टिगोचर होती है ! जामुन वृक्तो की डालियां भीरो के 
भुरड से धिरी हई सुशोभित मालूम होती है ॥६॥ 

शलोकः--“तडिलताकाभिरनेकतानाम्‌ 1” इत्यादि ॥१०॥ 


शब्दाथः--डिलताकाभिः-विजली स्य ध्वजाग्रं से ! अलंकृतानां 
सुशोभित । उदीणं गम्भोरमहारवाएां उलन्न गर्जन ध्वमि से समन्वित । 
`रणोयतानां युद के लिये तयार । वारणानामिवहथियारों की तरह 11 १०॥ 


अन्वयः--रणोदयतानां वारणानाम्‌ इवं तडित्पताकाभिः अलंकृतानां 
उदीरणगंभी रमहारवणिं बलाहकानां रूपाणि विभान्ति ॥१०॥ 


सरलाथेः--इस वर्षा ऋतु मे युद्ध ॐ तिये तेत्र हाथियों की तरह 
विजली रूप पताकाभ्नो से सुशोभित तया उलन्न गम्भीर गर्जना वति वादलों .. 
का सोदयं शरोर अधिक सुशोभित होता है ॥१०॥ 


1: --च्वचिमगीता इव पटपदौ्ैः 1“ इत्यादि 1११ 


` (१७२) 


शब्दार्थः--पद्पदोवैः-भौरो से। नीलन ठः-मयुरो से । भ्रनेका- 
श्रयिसःच्नेक प्राियों को आश्रय देने वलि । वारणेन =शरष्ठ 
हाथियों से ॥११॥ 
श्न्थय--ववचित्‌ पट्पदीैः प्रगीता इव क्वचित्‌ नोलकरैः प्रनृत्ता 
द्व क्वचित्‌ वाररोन्ं : प्रमत्ता एव नेकधयिएाः वनान्ता; विभान्ति ॥११॥ 
सरला्थे--एस वर्पाकाल मे कटी कहीं भौसो के गुजनं से समन्वित, 
कहीं कहीं पर मयूरो फे नृत्य पे युक्त, कही कहीं पर हाथियों से मदमस्त, 
` अनेक लोगों फो श्राश्रय देने वाले वन के भाग सुशोभित ह ।॥११॥ 
श्लोक--“्पट्पादतन्न मधुराभिघानम्‌ ।” इयादि ॥१२॥ 
शव्दाथ--पट्पादतन्यीमपुराभिधानम्‌=प्रमर रूप वौणा के मधुर तारो 
मे भकृत । प्लषद्धमोदीरित करएठतालम्‌-वंदरो की हुक रूप ताले नाला । 
मेषमृदङ्गनादं;=मेष रूप ढोल की भरावाजं से ॥१२॥ | 
अन्ययः--पट्पादतन्धी मधुराभिधानम्‌ प्लवङ्गमोदीरितकरएरुतालम्‌ 
मेघमृदेगनादैः श्राविष्ृतं वनेषु संगीतम्‌ परृत्तम्‌ इव ।॥१२॥। व 
सरला्थः--्रमर रूप षीणा के पुरीले तारो से ` मंत, कन्दर की 
क्रिलकारी शप ताल वाला, श्रौर वादन रूप दोलक की ध्वनि से स्पष्ट इस 
वर्पाकाल मे वनो के भरन्दर संगीत चिड गया दै १२ 
श्लोकः--'क्वनितमरयेत्त : ववधिदुत्नदद्‌भिः †' इत्यादि ।१३॥ 
शब्दार्थः -नाचते हुए 1 उत्तदद्भिः-केकाष्वनि कर बालं 1 
ृ्ताग्रनिप्णकायैः-=ृ् की चोवियो प्रर वैठे हुये । व्यालम्बवहभिरणैः= 
लटकते हुये पिच्छं से घुशोभित ॥१२॥ 
अन्धयः-्वनिव्‌ प्रनृत्त; क्वचिद्‌ वृतोप्रतिपएय कायैः व्यालम्बनर्हा- 
भरैः मयुर“ वनेषु संगीत्तम्‌ प्रवृत्तम्‌ इव ॥१३।। । 
सरला्थः--कहीं पर नृत्य करते हे त्था कहीं पर वुत्तो कौ चोधियं 
पर वड हुये लटकते हये पिच्छो से सुशोभते मरो ने मानो इस वनं मै 
संगीत की तान छेडदी दै ॥१३॥ 


( ७३) 


श्लोक--“मतता गजेन्द्रा मुदिता भवेन्ाः 1” इत्यादि ॥१५॥ 
शन्दार्थः--मत्ताः=मतवलि । गजेनराः-दाधी । मुदितताः~पसन्न । ,. 
गवेन्धाः=नैल ! मृगेन्राःसिह । नगेन्राः=पवत । निभूताः=निरिचिन्त । 
नरेनद्राः~राजा । पूरेनरः=इन्र ॥१८॥ 

अन्वेयः--गजेन्द्ाः मत्ताः गवेन्द्रः मुदिताः मृगिन्राः विश्रन्तत्तस 
नगेन््राः निभृताः वनेषु सुरेन्धः वारिधर प्रक्रीडिततः ॥ १४॥ 

सरलार्थः--इस वर्पा ऋतु मेँ हाथी मतवाले होकर भूमे ह } वैल ' 
प्रसन्न हो गये ह । सिह भी इस विश्राम में तत्लीन हैँ । पव॑त वड़े सुहावे 
लगते ह मरौर राजा लोग वर्प के कारण निरिचन्तहो गये ह| स 
सुहावनी मौसम मे वन मे इन्र वादलों के साथ क्रीडा करता है ॥ १५ 

श्लोकः--“धनोषगुटं गगनं सत्यरमू इत्यादि ।* ॥१५॥ 

शब्दाथः--षनोपूदे-मेषाच्छ् ! गगने-श्राकाश । सतारे वारा 
सहितं । मात्करः=पूयं । जलौवे.जलप्रवाह्‌ से । धरणोरपृथ्वी 1 वितृप्वा= 
तप्त हो गई । तमोविलिताः-अर घकार से परिपृरं १५ 

छन्वयः--सतारं गगनं घनौपगूढं भास्करः दशनम्‌ न प्रम्युपैति 
नवैः जलौैः धरणी विदरप्ता दिशः तमोविलिप्ताः प्रकाशा न ॥१५॥ 

सरलाथेः-तारो बाला आकाशमणएडल मेधों से श्रच्चादित हो गया 
है इस वर्षाकाल में सयं का दशने भी दलंभे हो गमा है । नवीन जवं 
भवह से पृथ्वो तर हो गदं है रौर सवन दिशां मे अंधकार -छो्या मा 
है । प्रकशि दिखाई नहीं देता है ॥१५॥ 

श्लोकः--“भहान्त कनि महौ घराणामु ।" त्यादि. (१६६ 

शब्दाथेः-महान्ति-वडे वड़े! श््निनशिर । मही घराणं 
परवतो की । घौत्ानिधाई गई) महाप्रमारौः-अडे वदे । प्रपातै--भरने वे 


लम्बमा्नः-तटकत्री हुई । मुक्ताकलापैः-मोव्यों को मालाग्रों . के 
समान ॥६६॥ 


, 


( १७४) 


छन्वय--षाराभिः पौतानि महीधराणां महान्ति कूटानि महाप्रमाणौ 
विूलैः प्रपातः लम्बमानः सृक्ताकलापेः इव म्रधिकं विभान्ति ।॥१६॥ 

सरलाथेः--इस वर्षाकाल भे वर्षा फी धाराभं से धोये गे पवतो 
की बड़ी वड़ी चोवियां, बड वड़े भिरे वाले भरनो से, लटकती हई मोतियों 
कौ मालाभ्रों के समान श्रौर प्रधिके सुशोभित होती है ॥१६॥ 


= 0 (ज 


घुन्द्रकार्म्‌ 
प्रथमः सरग 
हुतुमन्जानकी-सवादः 


श्लोक--““सोऽवतीयं द्र मात्तस्मात्‌ !* इत्यादि ।1१1 

शष्दार्थ--सः-हतुमानु । अवतीय नीचे उतर कर । द्र मातु वृ 
से ! विद म्रतिमाननः= मूग के समान लात मु हवाला । प्रणिपत्य =नमस्करार 
कर । उपसूत्य पास जाकर । १।)॥ 

छन्सय ~ विनीतवेषः इषः विद्र मरतिमानन- तस्मात्‌ द्रुमाद्‌ 
अवतीय उपसूत्य प्रणिपत्य च 1१ 


सरला्थः--नम्वेप शषा वले, कंस तथा भूगे के समानं र्त 
मूल वाले वे हुमान्‌ उस वृते से नीचै उतरकर सीता के पास जकर 


नमस्कार करके बोलें \॥१॥ 

श्लोक--"तामदगवीनाहतेजाः 1" इत्यादि ।\२॥ 

शब्दा --महतिजाः = महाबु तेजस्वी 1 मा्तातमनः = पवनपत्र । 
-शिरसि-मस्तकर । अर्ज्जलि प्राधायदाथ जोडकर ॥।२॥ 


{ १७५) 
, अन्वय-महातेनाः मास्तात्मजः हनुमान्‌ शिरसि अञ्चति श्राधावं ` 
मधुरया गिदा तां बरत्रवीद्‌ ॥२। 


सरला्ै--महादु तेजस्वी पवनमु हतुमादुनी हाय बोड कर 
मधुर वाणी सै उस सीता को वोते ॥२॥ 


श्लोकः--“भ्हं रामस्य संदेशात्‌ 1” इत्यादि ॥२॥ 
शब्दाथ -रामस्य--रामक्ते । संदेशात्‌-संदेस से । कौशलं कुशलता 1 
दुतः-संदेश का श्रादानं प्रदान करने वाला व्यक्ति ।(३॥ 
छन्वय-हे देवी ! रामस्य दूतः अहं संदेशात्‌ तव श्रागतः हे वैदेहि ! 
सः कुशली रामः त्वां कौशलं अब्रवीत्‌ ॥ २ 


सरलार्थ - देवी ! रामस्य दूत मँ हनुमाद संदेश पर्टुचाने के" 
उद्य से तुम्हारे पास श्राया हूं । है सीति ¡ कुशल उस्र रामने तुम्हारी 
कुशलता पूं है ॥२॥ 


श्लोकः--“लच्मएश्व महातेजाः 1 इत्यादि ॥४॥1 , = 
, शब्दाथ-ते = तुम्हरे ! भतुः-स्वामी का । अतुचरःसेवक । शोक- 
संतप्तः-शोकं से पीडित । श्रभिचादनमू-=प्रणाम ।४॥ 
अन्वय-ते भु: परियः श्नुचरः महातेजाः लदमणः शोक संतप्तः 
सन शिरसा ते ्रभिवादनम्‌ ईतवाद्‌ ॥४॥ 
सरलाथे-तुम्दारे स्वामी का प्रिय सेवक महान्‌ तेजस्वी लद्मण न 
शोक ते पीडित होकर तुम्हं भरणाम क्रिया है ॥1४॥ 
श्लोक--“सा तयोः द्ुशलं देव} इत्यादि 11५11 


शब्दाथे--तयोः-राम लदमण कै । निराम्यसुनकर 1 प्रतिसंहृप्ट 
सर्वागी~परत्यन्त श्ानंदित । हनुमन्तं-हनुमाद्‌ को । ।५॥ 


अन्वय--्रय प्रतिसंपृष्टसर्वागी सा तयोः नर सिहयोः कुशलं निशम्य 
हनुमन्तं अब्रवीत्‌ ॥५॥ 


(१५६) 


सरलार्थ-हलुमामृ कौ बात सुते के पवात्‌ आयन्त श्रानदित उख 
भीता ने उन दोनों नर केसरी राम शरीर लद्मए की कुशलता के समाचार 
सुनकर हुनुमाग्‌ से कहा ॥५॥ 

श्लोक--“त्यारी वत गेयम्‌ | इत्यादि ॥६॥ 

शब्दाथ--शय यह । गायास्कहावत, जन श्रुति | वर्शता्-षौ वधे 
मे । एतिन्ाप्त हेता है ॥६॥ 

शछन्वेय--जीवन्तं नरं वपं शताद्‌ प्रपि अ्रनन्दः एति इयं फत्याणी 
गाया भां लौकिकी प्रतिभाति ॥६॥ 

सरला्थ-यदि भनुप्य जीवित रहेतो घौ षप केवाद भौ षह 
शरानन्द को श्राप्त कशता है य कहावत मुभे लौकिक मातू रोती है ॥६॥ 

श्लोक --तस्यास्तदचनं श्र त्वा 1" इत्यादि ।\७ 


शच्दा्थ--शोक सतप्तायाः=शोक से पीडित । धुत्वानपूनकर । 
उपलक्रमेनपास गये ॥७॥ 

श्चन्यय--पास्तात्मजः हतुमागर तस्याः शोकद्तप्तायाः सीतायाः 
तदनं श्रूत्वा समीपं उपचक्रमे ॥७॥ 

- सरला्थ-वगपुव हूुमाव्‌ धिता से पीडित उस सीता के वचनं 

को मुनकर उसके पासन भये ॥७॥। 

श्लोकष--पथा या समीपं सः 1 इत्यादि ।५॥ 

शब्दाथ--समोप=पास भे । उपसपंति-पास जति है । परिशद्धतेः= 
सन्देह कसती ह ॥५८॥ 

छन्वरय--सः हतुमावर यथा यथा समीपं उषसपंति सा सीते तथा 
तथा तं रावणं परिशड्धते ॥५॥ 

सरला्थ-पे हतुमादर जैसे जसे उस सीता के पास जत्र दै, 
वैसे वह्‌ सीता उनके विपय मे रावण हने का सन्देह करती है ।॥०॥ 


( ९७५) 


श्लोक-“ तं दृष्ट्या दन्दमानं च 1" इत्यादि ॥१६॥ 
शब्दाथं--द्टवा देखकर । वन्दमानं = नमस्कार कसते हुये । शशि 
निभाननां=चन्दमुखी । वीरधंलम्बी ! उच्छुवस्य= सांस खींचकर ।६॥ 


अन्वय -शशिनिभानना सीता वन्दमानं तं दृष्ट्वा दीं उच््वस्य 
मधुरस्वर †। वानरं अत्रचीत्‌ ॥६॥ । 


सरल्ताथ-चमुदी सीता प्रणामं कसते हये उत्त हनुमान्‌ को देखकर 
लम्बी सांस लेकर मीठी वाणी से उनको वोली ५९१ 


श्लोक-“^मायां परिष्टो मायावी 1 इत्यादि 11२०॥ 

शब्दरार्थ-मायावी--क्परी । भूयः-फरिर से । संतापं-चिन्ता को १. 
उत्पादयत्िः~उत्यन्न कते हो 1१०॥ 

अन्यय-यदि तवं मायां भ्रविष्टः स्वयं मायावी रावणः मे भूयः 
सन्तापं उत्पादयसि तत्‌ न शोभनमु ॥1१०॥ 

सरला -प्रगर तुम माया को जानने वाते सुद कपटी राव्छ हो 
ततो फिर मुभको कष्ट दोगे । वह श्रच्छा नहीं है ॥१०॥ 

हवुमान्‌ उवाच- 
श्लोक--“नाहमस्मि तया देवि 1" इत्यादि 11११ । 
शव्दाथै--मामु= मुक्तो ! अवगच्छसि--नानती हो । अभरण 


जालानि~्रलद्ारो का समूह्‌ 1 महीततते-पृव्वी पर } पातितानिन~गिराये 
रये ॥११॥ 


छअन्वय--हे देवि { अहं तथा न अस्मि यया सां त्वं अवगच्छसि महीतले ' 
यानि श्रा्रण जालानि पातितानि 1११1) 


सरलाध--ह देवि ! भै वैसा मायावी व्यक्ति नहीं हु जैसा कि तुम 
मुभे समती हो 1 पृथ्वी प्र लिन श्रलंकारो को गिरये थे ॥९११॥ 


( १७८) 


श्तोक--तानि रामाय दत्तानि ॥* यादि ॥ १२॥ 
शब्दाध--राभायसराम्‌ को } दतताविस्यिये । मया एवन ही । 
उपहुतानि लाये ह । पदिदवितम्‌ दन मिया ॥१२॥ 
अन्वचः--मया एव उपहृतानि ताति रामाय दत्तानि तेभ दव प्रकाशेन 
रेवन परिदेवितम्‌ ॥१२॥ 
सरलां ने ही लाकर उत अ्रवदारो को रामको दि ६ । 
उने भ्रलद्ुरों को देकर श्रीराम ने फाफी विलाप किया ॥१२॥ 
श्लोक-शयितं च चिरं तेन । दयादि ॥१३ 
शब्दाथ--शित तोये । चिरे=वहूत समय तके । दुःवा्ेन= 
पीदित । तवन्नुमहारे । शरदशंनात्‌ नहीं दिषठाई देने से । परितप्यते 
दुःखी होते ह ॥१३॥ । 
ˆ भन्वय-दृलार्तेन तेन महात्मना चिरं शयितम्‌ ह आये { सः राघवः 
. तेद अदर्शनाद्‌ परितप्यते ॥१३॥ 
सरला दःख उन महातमा राम ने चिरकाल तक शन किया 
गिाप्रोरहि भार्ये] वे राम वुम्टररे नहीं दिखाई देने सै श्राजभी 
संतप्त हेते है ॥१४॥ 
श्लोकः--“्वानरोडं महाभगे 1" इत्यादि ॥२५४॥ 
, शब्दाथे--यीमतः=वुदधमादर । रामस्यन्मका । रामनामाद्धतं 
शम नाम से चिह्तित । अर्ध सीयक=प्रगटी, भुद्रिका | परय~=देलो ।[१५॥ 
श्वय महा भागे ! धीमन्तः रामस्य दूतः ग्रहं वानरः है देवि ! 
इदं रमिनामाद्धितं ग्रङ्ग.लीधकं पश्य ॥१४॥ 
सरलाभः-ै महाभागे ! वुदधिमाद्‌ यम का दूत मै नाति से कदर 
ह । है देमि ¡ इष रामे नाम चिद्धित इव श्रद्ध.ठी को देखो ॥१४॥ 
शोकः“ पर माणा सा ।” इत्यादि ॥१५॥ 


( १६) 
शब्दाथः-एृीला-लेकर । प्रे दमाणा~देदती हई । भतु स्वामी 
की । मुदिता-पसन्न । श्रभवत्‌--हुई ॥१५॥ 


छअन्वयः-सा सतु कर विभूपितम्‌ गृहीता प्र चमाणा संप्प्तं 
भर्तारम्‌ इव जानकी मुदिता रभवत्‌ । १५॥ 


सरलाथैः-- बह सीता स्वामी की श्र गुही को लेकर देखती हुई साच्‌ 
पति मिलन की तरह्‌ भ्त्यन्त प्रसन्न हई ॥१५॥ 


सीता उवाच-- ॥ 
श्लोकः--“विन्रन्त स्तवं समं स्तवं 1" इत्यादि ॥१६॥ 
शब्दाथः--विकरन्तः पराक्रमी । समथं-शक्तिशाली । पराज्ञः= 
वुद्धिमाव्‌ ॥१६॥ । 


छअन्वयः--त्वं विक्रान्तः त्वं समथः है वानरोत्तम { त्वे प्रानः येनं 
त्वया एकेन इदं रासदं प्र्घापितम्‌ 11 १६॥ 


सरलथं--तुम पराक्रमी शक्तिशाली त्था है वानर श्रेष्ठ] तुम 
वुद्धिमान्‌ भी हो 1 तुमने श्रकेले ही मे इस लंकापुरौ पर आक्रमण कर. 
"दिया ॥१६॥ 

श्ललोके--““शत योजन विस्तीं; 1" इत्यादि ॥१७॥ 


शब्दार्थः--शतयोजन विस्तीरं-=सौ योजन विस्तृत 1 सागरः=समुद्र 1 
मकरालयः=मगरो का निवासस्थानं । क्रमता-~उल्लंघनं करते हृए „4 
मोप्पदीक्ृतः गाय के खुर जितना कर दिया ॥१७॥ 


आअन्यय--विकमश्लाघनीयेन क्रमता त्वया शत योजन विस्तीणं 
मकरालयः सागरः गोष्पदीङृततः ।1१७॥ 


सरलाथंः-पराक्रम से. प्रशंसनीय तुमने उल्लंघन करते हुए सौ योजनं 
विस्तृत मगरो की निवास भूमि सागर को गायं कै खुर जितना छोटा वना 
दिया है 1१७॥ 


(१८० ) 
श्लोफः--" दिष्टया च कुश्ती रामः }” इत्यादि ॥१८॥ 
शब्दाथैः-कुशलीनछुशल । पर्ात्माधमपरायए । सत्यसंगरः 
सत्य प्रतिज्ञा चाले । मुमिव्रानन्दवधनः=मुमित्रा के आ्रतन्द को वढने 
वाले ॥१॥ 


्न्वय---प्मत्मा सत्य संगरः रामः सुमिव्रानन्दवर्धन महातिजा; 
लपृमणुः च दिष्ट्या कुशली ॥१६॥ 


सरलाथः--घमंपरायण सत्य परतिज्ञा वाते राम तया सुमभिवा के श्रानेद 
को वढाने वाला महाव तेजस्वी लच्‌मण कुशल तो है ? ॥१८॥ 
श्लोकः--“ुशली यदि काकरस्यः 1" दत्यादि ॥१६॥ . 
शब्दायैः--काकरुतस्यः=राम । सागर मेखलां समुद्र रूपम करषनी 
वाली | महीं=ृथ्वी को । उत्यितः~उत्पन् । युगान्ताग्निः इवः-अलयकालीत 
प्रमति की तरह ॥१६॥ 
अन्वय--यदिं कातुतस्य- कुशली सागरमेखलां महीं उत्थितः युगान्ता- ` 
न्निः इव कोपेन किं त दहति ॥१६॥ .. 
सरलार्थः--ग्रगर भगवान्‌ राम कुंशल दहै तो समुद्र स्प मेखला वाली 
पृथ्वी को उत्पन्न प्रलयकाले रग्नि को तरह कोप से क्यो नहीं जला देते . 
६ै ॥१६॥ ह 
* श्लोकः--“^थवा शक्तमन्तौ तौ 1, इत्याति २० 
शब्दराथः--शक्ितमन्तौ = शक्तिशाली । सुराणामुनदेवताप्रों के । 
निग्रहेवश करने में । पिपयंयः-विकार्‌ । मन्येमानती ह ॥२०॥ ॥ 
छन्वयः--श्रथवा सुराणंमू ` श्रपि निग्रहे तौ शव्तिमन्तौ मम एव , 
दुःखानां वियंयः रस्ति इतिं मन्ये ॥२०॥। 
सरलार्थः-“देवताभ्नो का दमन करने मे वे दोनों भाई शक्तिशाली 
परततु भ तो यह मानती हू कि गृह मेरे ही दुःखो का विकार दै ॥२०॥ † 


{ १८१) 


श्लोकः--"*कच्चिन्न तत्‌ हेम समानवर्णंमू ।'› इत्यादि ।२१॥ 

- शब्दार्थं -हेमसमाद्‌व्णंम्‌-सुवणां के समान । ्राननं~मुख । पमम- 
समान गेधि=कमल के समान सुगंधित्त । मयाविना-मेरे सिवाय 1 शुष्यति 
सूखता है । आतपेन~-घरूप से । शोकदीनं चिता से दीन ॥२१। 


छअन्वयं- तत्‌ हैमसमाणवणं पद्मसमानगंधि तस्य भ्राननं कच्चित्‌ 
न { जलच्तये श्रातपेन पद्यम्‌ इव मया विना शोकं दीनं शुष्यति ।२१॥ 


सरलार्थः--वह्‌ सुवणं के समान वणं वाला त्था कमलत के समान 
सुगंधित उप्त राम कामुखक्यानरींहै? परानीक वीत जनि पर धूप से 
कमल की तरह मेरे सिवाय चिता से दुःखी उनका मूख. मलिन होता 
होगा 1२१ 

श्लोकः--“सीतायाः वचनं श्रूत्वा ।'” इत्यादि ।२२॥ 


शब्दार्थ--भीमविक्रमः=महा्‌ पराक्रमी । मारुतिः-हृतुमाद ! कवचनं 
श्र त्वा=वचन सुनकर । शिरसि श्रञज्जलि आघायन्हाय जोड कर ।॥२२॥ 


न्बय--भीमविक्रमः मारतिः सीतायाः वचनं श्र त्वा शिरसि भ्रञ्जलि 
प्रधाय वाक्यं उत्तरं म्त्रवीत्‌ ॥२२॥ 


सरलाथः-महाद्‌ पराक्नमी पवनपुत्र हनुमान्‌ सीता के वचन को सुनकर 
हाय जोड कर उत्तर देने लगे ॥२२॥ । 


हनुमान्‌ उवाच- 
श्लोक--““न त्वामिहस्वां जानीते 1" इत्यादि ।(२३॥ 


` शब्दाथे- लनां -तुको 1 इहस्यां हां रही हृद को । जानीते=जानता 
दै । कमल लोचनः=कमल तुत्य नेत्रवाते । पुरन्दरः=इन्द्र । शचीभिव-= 
इदद्रणी कौ तरह ॥२३।॥ 


छअन्वय--क्मल लोचनः रामः इहस्थां त्वां न॒ जानीते तैन त्वं 
शुरन्दरः शचीम्‌ इव श्राशु न आनयति ॥२३॥ 


(१५९ ) 


सरलाथे--कमल नयन भगवद्‌ राम यहां पर रहो वाली तुमको नही 
जानते है । इस लिए वह राम भिस प्रकार इन्द्र इन््रारी को शीघ्रलेगये 
थे उसी प्रकार तुमको शीघ्र ले जवे ।२२॥ 
श्लोक--“"्र तवैन तु वचो मह्य" 1" इत्यादि ॥२४।। ५1 
शब्दथ-्र त्वा=सुनकर । वचः=वाक्य ! चिप्र = जल्दी । 
एष्यति-=मा्येगे । चमू =सेना को । हयंदगएसंकुलां = बन्दर प्रौर भालुप्रो 
से युक्त ॥२४॥ 
अन्यय-राषवः मह्य वचः श्रू ला चिप्र" हय॑गणसंकुलां महतीं चमूः 
प्रकषंन शीघ्र एष्यति ।[२४॥ + 
- सरलाथ--म मेरे कचन को सुनकर शीघ्र ही बन्दर रीर भुर 
की वेड़ी सेना को तेकर शीघ्र प्रवेगे । 
श्लोक--विष्टभ्भयित्वा वाणः 1" इत्यादि )२५॥ 
शब्लाथं--विष्टम्भपित्वासमूद्र को पार करे । वाणौषैःतीरों के 
समूह्‌ से ) वरुणालयमू-सागर को । शान्तराचसाम्‌-=राचसरहित ॥२५॥ 
अन्वय--वाणौषेः श्रचोम्यं वश्णालयं विष्टम्भयित्वा ककुत्स्थः 
लंकापुरीं शान्तराचसाम्‌ करिष्यति ॥२५॥ 
सरलाथ-- बाणो के समूह से समुद्र को पाट करके वह राम इस लंका 
` नगरी को राचसों से शुन्य कर देगे ५२५॥ 
श्लोक--“सा सीता वचनं श्रुता 1“ इत्यादि ।२६॥ 
शब्दाथ--परंकेदनिभाननानपरं चांद ॐ समान भलवाल । धमं 
सहितंधमं रोर भ्रथं से परिपू । कचः-वचन को । उवाच=कहा ५।२६॥ 
अन्वय-ूरचंदनिभानना सा सीता वचनं श्रूत्वा धर्मायं सहितं 
श्दं वचः हृदूमन्तं उवाच ॥२ 
सरलाथ--ूखं चाद के तुल्य मुख वाली वह्‌ सीता पवन पुत्र के वचन 
को सुन कर धमं श्रौर यं से परिपूं यह वचन ` हतुमादूजी पे कहने 
लगी ॥२६॥ 


(१३) 
सीता उाच-- ; 54 
श्लोक--“राच्तसानां वधं रत्वा 1” इत्यादि ॥२७॥ 
, - शब्दाभ --रचाना निशाचरो का । वं कृत्वापरं कर । सूद- 
यित्वानपरीडा देकर । लद्धं उन्मधितां छृतवानलद्धा का मन्थन्‌ करके । 
मां -मुको । द्रद्यतिनदेखेगे ॥२७॥ 
अन्धय-पत्ति; राच्तसानां वधं त्वा रावणं सूदयित्वा संका उन्मयितां 
. कृत्वा मां कदा द्रच्यति ॥२५७॥ । 
खरलार्थभ- मेरे स्वामी राचसो को मार करके श्रौर रावण को पीडित 
कर तथा लंका को मथ करके मुकको कव देखेंगे २७] 
श्लोक--“सः वाच्यः संखरस्वेति |” इत्यादि ।२०॥ 
शब्दाथं--वाच्यः-कहना । संत्ररस्व--जल्दी करो । संवत्सरं । 
न पू॑ते=पुरा नहीं होता है । भीवितमू-जीवन ॥२५॥ । 
अन्वय--सः वाच्यः संत्वरस्व इति यावत्‌ श्रयं संवत्सरः कालः न 
-धूरयते तावत्‌ हि मम जीवनम्‌ श्रस्ति ॥२५॥1 
सरलाथ--तुम राम को कहना कि जल्द फरो, जव तक यह्‌ एक 
-वषं का समय पूरा नहीं होता है तव तक ही मेरा जीवन है} 
+ श्लोक--““इति संजत्पमानां तां 1" इत्यादि ।२६॥ 
शब्दाथ-संजल्पमानां =वोलती हह को । रामार्ये-राम ॐ लिये । 
शोक्ररितामू- चिन्ता से दुवसी । श्रम्‌ संंगदना=ुभर परिपूरं 
, मुखवालौ को ॥२६॥ । 


चरन्धयः-क्पिः ह्नुमाद्‌ रामाये शोकर्कितां 
पूणं बदनां तां उव्राच ।॥२६॥  . 
 सरलाथेः-वे हतुमनु- राम के सिये क गई चिन्त स. थ तवा 
इस कार कदतीं हई शासु से युक्त भख वाली उस सीता को बोते ॥२६॥ 


इति संज्यमानां शरभ 


(१८४) 


श्लोक--“अरयवा मोचयिष्यामि !" इत्यादि ३०॥ 
¦ शब्दाः --अयंव~आन ही । लां = तुमको । मोचयिष्यामि 
, छडवाऊ गा । दुःखातु-दु से । मम पृष्ठम = मेरी पीठ पर, । उपारोह 
चढो ॥२५॥ भ 
+ छन्वयः--ग्रथवा सराचसाद्‌ तवां प्रच एव अस्मात्‌ दुःखा मोच- 
यिष्यामि हे भ्रनिन्दिते ! मम पृष्ठम्‌ उपारोह ।|३० 
" सरलार्थ भ्रथवा है सीते । राचसों से तथा इस दुःख पे तुमको 
भ्राज ही द्ुडवाऊंगा । हे भरनिन्दिते ! तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाप्रौ |३०॥ 

श्लोकः“ तु प्ष्ठगताृत्वा {" इत्यादि ।२१॥ 
' शब्दाथैः--लां तुमको ! पृष्ठातृ पीठ पर विला कर । संत- 
` 'रिष्यामि = तैर जाञंगा ¡ सरावणाम्‌-रावण सहित । वोद ते जाने * 
, को ३१ ` † 
 अन्वय--लं पृष्ठगतां हृत्वा सागरं संतरिष्यामि सरावणाम्‌ लंका 
श्रपि वोढु मे शक्तिः रस्ति ।|२१॥ 

सरलार्थ सीते ! तुमको पीठ पर वि कर समुद्र को तैर 
ˆ जाडंगा । रारण॒ सहित संपुरं लंका को भी ढोने की मेरो शक्ति है ।।२१॥ 

श्लोक-“ति संचित्य हतुमाद्‌ ।" इत्यादि ।|३२॥ 

ह $ 

। शब्दार्थ-संचित्यः=सोच कर । प्लवङ्गसत्तमः-वानर, शरेष्ठ । स्वं 
रूपं -श्रपने रूप को ¦ दशंयामास~दिखलाया ॥३२। 

पछ्न्वय-त्दा श्ररिमद॑नः प्लवङ्खसत्तमः हनुमावु- इति संचित्य स्वं 
सूपं वैदेह्याः दशयामास ॥३३॥ । 

सरला्थः--उस समय शत्र के दभन का. दमन करे“ वाति वानर 
शरेष्ठ हुमा ने देस .सोचकर श्रपना विशाल - स्प. सीतानी--को 
दित्रलाया ॥२२॥ 


( १८५) 


श्लोक्‌“ दृप्ट्वाचलसंकाशम्‌ दृत्यादि (३३1 


शब्दाथ--श्रचलसंकाशम्‌ पर्व॑त के समान । जनकात्मजा~सतौता । 
मात्तस्य-वायु के । ओरसं पत्र -सगे पुत्र को । पदपत्रविशालाची-कमल के 
समान वदी भ्रांख वाली 1३३ । 

अन्वयः--पद्ममत्रविशालादी जनकानां भास्तस्य भौरसं सुतं 
भ्रचलसंकाशं दृष्ट्वा तं उवाच ॥३३॥ 


सरलार्थः--कमल क समान विशाल नयन वाली जनकपुव्री सीता 
पवन के पुत्र हनुमान को पवत के समान देख कर उनको कह्ने लगी ।३३१ 
इतलोकः--“ तव सत्त्वं वलं चैव ।” इत्यादि ।\३४॥ 
, शब्दाथः--तव = तुम्हारा । सल पराक्रम । वलं शक्ति को 1 . 
विजानामि जानती ह । गति चाल को । वयोरिवर पवन के समान 11३४] , 


छअरन्वयः-रे महाकपे ] तेव सत्त्वं ल च सरे: इव अद्भुतं तेजः वायोः 
इवं गति च श्रपि विजानामि 1३४॥ & 


सरलाथः-दे बानर श्रेष्ठ 1 तुम्हारे पराक्रम, शक्ति शरीर श्नमि की 
तरह्‌ अद्भूत तेज तथा वायू कोतरह तेज गति को भी मै श्रच्छी तरह 
जानती हं ॥३४॥ 

श्लोकः--““कामं त्वभारी पर्याप्त ।" इत्यादि ॥।३५। 


शब्दायेः-सरवं राचसाय्‌ = सव निशाचरो को । निहृनतु=माले फो । 
काम्यन्ते । पमाप्तः- स्मयं । श्तेः = प्रशंसा का । दीयेदुन्नष्ट 
होगा ।३५॥ 


अन्वयः - राषवस्य शस्ते: यशः त्या राचसैः हीयेत्‌ त्वं स्व॑राचसान्‌ 
निहन्तु कामं पर्याप्तः रसि ।३५॥ ५ 


सरलाथेः-है कपिरान ! तुम रक्रेले ही सव ॒राचसो को भासे के - 


लिये यच्यपि समयं हो परन्तु ेसा कले ते तुम्हारे द्वारा राद्सो से श्रोराम 
की प्रशंसा का यश नष्ट हो जावेगा 11३५ 


(*१८६) 
श्लोकः--“यदि रामो दशग्रीम्‌ ।'््यादि २६ 
शब्दार्थः-द्शग्रीवमु-रावण को । सरादसम्‌-रचसौं क सदिति । 
हू्वाम्मार कर । इतः यहां से । मा-मुभे गृ्य-नेकर ॥३६॥ 
छन्रयः--यदि रामः सराचसमू दशग्रीवं इह हत्वा इतः मां गह्य 
गच्छेत्‌ तद्‌ तस्य सहश भवेत्‌ ॥३६॥ 
, सरलाथः-- ्रगर श्रीराम राचतसों क सहित रावण को यहां मारकर 
ओर यहां से मुभे लेकर धते जावे तो वह कायं उनके पराक्रम कै श्रुकरतं 
ही हेग ॥३६॥ 
हनूमान्‌ उवाच 
श्लोक! युक्त समं त्वया देवि 1" इत्यादि ३७ 
शब्दा्थ--मापितम्‌-कहा है । युक्त स्यं~उचित । धिनयस्य= ` 
बिनेय के ॥३७॥ 
छन्धरयः--है देवि ! है शुभ दशने । त्वया युक्त पं भाषितमु 
साध्वौनां विनयस्य स्त्री स्वभावस्य च सदृशम्‌ श्रस्ति ॥६७॥ 


सरला्थ--है दैवि ! ह शुभदशने ! पुमे उपरोक्त जौ वचन कै है 
रे साध्वी स्वयो के विनय तथा स्त्री स्वमावे के योख ही है ॥ ३७॥ 


श्लोक~-““श्रमिन्ञानं प्रयच्छ स्वं 1" इत्यादि ॥२८॥ 


` शब्दां्भ--्भिनानं पमच्छनदीजिये । वस्वपतं कपडे मे बेषी 
ई । ब्रूढामखि-सिर कै प्राभूपणा को 1 मुष्रला~-खोड केर ॥३५॥ 

पन्तय ~ ्रमिजञान प्रयच्छ यत्‌ राघवः त्वा जानीयत्‌ तत; दिर शुभं 
वस्त्रगतं चडि मुक्त्वा ददौ | ५ २॥ 

सरलाध॑- पहिचान की वस्तु दीजिये, मिससे राम तुमको जान सके । 
रेखा कहे पर सीता ने उस दिव्य शौर न्दर सिर कै प्रापण फोवस्वर्मे 
सचे चोड कर हनुमार को दिया ॥३५॥ 


{ १५७ ) 
श्लोकः--“्देयो राधवायेति 1” इत्यादि ५।३६॥ 


शब्दार्भ--राधवायः- राम को । प्रदेयः=दे देना । मणि दत्वा~रल 
को देकर ॥२३६॥ - 
श्नन्यय--राघवाय प्रदेयः इति प्रीता हतुमते ददौ, ततः मि दला 
सीता हनुमन्तं अव्रवीत्‌ ।३६॥ 


सरलार्थ--गह चडामणि राम कौ दे देना ठेसा कह कर सीत्रा ने 
हृमुमोत्‌ को दे दिया उसके वाद उस चूढामणि को देकर सीता हनुमत्‌ 
से करे लगी ॥३६॥ 


सीता उवाच-- 
श्लोक--“मरि दृष्ट्वा तु रामौ वै ।" इत्यादि ।४०॥। 


शब्दां --मि दृष्ट्वा=चूडामणि को देख कर । त्रयाणोनठीरौ का 
संस्मरष्यतिम्याद करेगे । जनन्या=मता को । मम्‌ मुके । द्थरधस्य 
दशरथ को ॥४०॥) 


छन्वय--मणि ष्ट्वा रामः जनन्याः मम राज्ञः दशरथस्य च त्रयाणां 
संस्मरिष्यति ।४०॥ 


सरलाथेः-रे वीर ! इस मणि को देख कर श्रीराम तीन व्यक्तियों 


` का--ग्रपनी माता मेरा तथा महाराज दशरथ का एक ही साथ स्मरणे 
करये ।॥४०॥ 


. श्लोकः--“"यथा च स महाबाहुः !"' इत्यादि ४१ 


शब्दाथं-मां = मेरा ! तारयति । उद्धार करे । दुःलोम्बुसंरोषात्‌- । 
दुःख रूपी सागर से । महा-वाहुः=वड़ी भरुनाभ्रो वाले ।४१॥ 


अन्वयया सः महाबाहुः राघवः भअ्रस्मातु दुःलाम्बुसंरोघाद्‌ मां 
तारयति तथा तवं समधातुं अरहसि ॥४१॥ ` 


( शणम ) । 

सरलाथे--पवन पत्र हुतुमाद्‌ को प्रस्थानं करे देख भगवती सीतां 
फा गला भरं भ्राया श्रोर वे गद्गद्‌ वाणी मे बोली--हे हतुमार्‌ ! महाबाहु 
भगवान श्रीराम इस दुःख के समुद्र से जिस प्रकार मेरा उद्धार करे, नुम 
“वेसा हौ उपाय करना ॥४१॥ 

श्लोक --'“जीवन्तीं मां यथा रामः |" इत्यादि ।४२॥ 

शब्दाथं--जीवन्ती--जीवित । मां-=मुमको वाच्यमू=कहना । वाचा 
बाणी से । घर्म धमं का । श्राप्ुहिः=उपार्जन करो ॥४२॥ 

अन्वय--यथा कीतिमा्‌ रामः जीवन्तीं मां संभावयति है हतुम्‌ ! 
तत्‌ त्वया वाच्यम्‌ वाचा धर्म भप्तुहि ।५२॥ 

सरलाथं --है हनुमद्‌ ! यशस्वी रघुनाथजी से एेसी वाते कहना 
-निनसे वे मेरे जीते जी भ्राकर सूम से मिले । एेषा करके तुम वणी के 
दवारा धमं का उपाजन कयो ॥४२ 


मन {9 ०००००००५०७/ 


दवितीयः सरग 
हखमद्रबिए सवादः; 
, हनूमान्‌ उवाच 
श्लोक--“श्रहं सुग्रीव संदेशात्‌ 1" इत्यादि ॥\१॥ 
शब्दार्थभ--युप्रीव संदेशातुनुग्रीव की शराज्ञा से । तवान्तिमन्तुम्हारे परस 
्राप्तःनमया ह । त्वानतुमको ॥१॥ 
अन्वय-हे रा्सेश ! रहं सुग्रीव सुदेशातु तव॒म्न्तिके प्राप्तः 
श्रातां हरीशः त्वां कुशलं सरत्रवीत्‌ ।१॥ 
. ` सरलार्थ--हे रावण ! म सुग्रीव की आज्ञा से वुष्ारे पास राया हू" । 
भाई सुग्रीव तुमं कुशल पुचते हँ ॥१॥ । 


( १९६ ) 


.  श्लोक--““तद्‌भवान्‌ दृष्टधर्म्थः.1'* - इत्यादि ॥२॥ 
` शंब्दार्थ-भवानुच्याप 1 हृष्टर्मारवम-चमं को जानने वति 4 
-परदारानु-दूसरे की स्वरी को । उपयेद्‌ “रोकने के लिये 11२॥ 
श्न्यय--है महाभ्राज ! हृष्ट घर्मा्वः तपः कतपरिग्रहः तत्‌ खं 
परदारा्र उपरोद्ध ` न म्रहसि 11 २॥ 
सरला-रे वुदिमाव्‌ ! तुम धमं श्रौर श्रये के तत्व को जानते 
ह । तुमने वडी भारी तपस्या को है, रदः परनारी को श्रपने धरम रोकं 
रना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं हँ २१ 
शलोक--““क्च लदमण मुक्तानाम्‌ ।'” इत्यादि ।३॥ 
शब्दाथं-लद्मगमुक्तानां-लदमर से दछयोडे गये 1 रामकोपानुव । 
पिनां=राम के क्रो का श्रनुस्रण करने वले 1 शराणां वाणो के { .. 
स्थातु उह के लिये ॥२॥ 
अन्ययः--रामकोपानुबतिनां लच्मएमृक्तानां शराणां श्रगरतः स्यातु 
देवासुरेषु अपि कः शक्तः ।३॥ 
सरलाथ-रामचद्ध ॐ क्रो का अनुसरण करे वाले तथा लदमण ` 
दरार छोड गये षा के सामने देवता श्मौर श्रमुरो मे भी ठेप्रा कौन वीर 
है जो ठहर सके ।३ 
श्लोक--“न चापि विपु लेकेषु 1" इत्यादि ।1च: 
शब्दाथंः-- त्रिपु लोकेषुनतीनो लोको मे । राघनस्य--रामका ! 
व्यलीकनवेर, अपराध । आग्नुयादु~प्राप्र कर सके (४ 


अन्वय--ह राजन्‌ ! भरियु सोक्तेपु कश्चन श्रपि न विद्यते यः रामस्य 
व्यलीकं कत्वा सृकं ्राप्तुयाच्‌ ।1४॥ 


सरलाथैः-ह रानद्‌ ! तीनों लोको मे एक भी एेमा कोई बीर नहीं 
है जो राम का अपराध कर करके भुस रह सके ॥11 


(१६०) 


श्लोक--“तलिकालहितरं वाक्यम्‌ 1" इत्यादि ॥५॥ 

शब्दार्थ-निकालसितं-तोनो कालों मे कल्याण कारक ! धर््यमू= 
धमं फे रुरल । भर्थानुयायि-~प्रयं का अनुसरण करे वाला 1 मन्यस्व= 
मान नाश्नो । जानकी-सीता को । प्रदीयतां दे दो ।\५॥ । 

अनपरय--हे नर शदरल ! तत्‌ धर्म्यं प्र्ानुयायि त्रिकालहितं 

वाक्यं मन्यस्व जानकी प्रदीयताम्‌ ॥५॥ 

सरलार्भ--हे रावण ! श्सलिये मेरी धमं भौर भ्यं के श्रुङूल वात, 
को तीनों कालो मँ हितकरदहै, मन लो श्रौर जानकी केकी रामचन् 
को लौटा दो ॥५॥ 

श्लोक--“"स तस्य वचनं शता 1” इत्यादि ।\६॥ 

शब्दाथ--तस्य वानरस्य=उस्र हनुमाद्‌. का । वचःन्वचन को । 
ध्रत्वा~मुनकर । क्रोवमूच्छित्तः=क्रोषौ । वघं=मारे को । प्रज्ञापयतु-= 
प्राज्ञा दी ॥६॥ 

अन्धय--महात्मनः तस्य वानरस्य वच; ध त्वा क्रोधमूच्छितः रावणः 
तस्य वधं श्रात्तापयव्‌ ॥६॥ 

सरला्भ- उस हनुमादुजी के वचन को सुनकर क्रोधौ रावण ने 
उनका वघ करे फे लिये श्राज्ना देदी ॥६॥ 

श्लोक-- “वपे तस्य समान्नाप्ते 1" त्यादि ॥५७॥ 

शच्दाथं -तस्य-दतुमानू का । वधे समाज्गप्ते~वध कौ भ्रा्ना देने प्र 
दत्यंदत का कायं । न भ्नुमेनै- समर्थन नहीं किया ॥५७॥ 

अन्वय ---दुरात्मना रावणेन दौत्यं निवेदितवतः तस्थ वधे समाज्ञप्ते 
बिभीषणः न श्रनुमेने,11७)) 

सरलाधु-दष्ट रावण के द्वारा दूत के कायं को करने वाते हनूमादु 
के वधकी श्रज्ञा प्रदान करने पर भी विभीपण ने उ्तका समर्थन नहीं 
किया 1७] 


+ 


4. 


(१६१) 
श्लोक--्कषीनां कलि लाङ्ध लम्‌ 1" इत्यादि 1२ 


शब्दा्थी--कपीना वन्दे का । साङ्ग लं= दुम, पृं । ष्ट्य । 
भूपणन्करलंकोर 1 दीप्यतांरजलादो ।५। 


अन्वय--कपीनां कित लाद्ध लं इष्टं भूषणं भवति प्रस्य तत्‌ शीघ 
दीप्यताम्‌ । दग्धेन तेन गच्छतु ।1८11 
सरलाथः-क््दरो कौ पुछ उनका प्रिय अलेकार होता है इतिथ , 
शीघ्र इसकी पूछ को जलादो । जली पु वाला यह यहां से जारे 1८11 
लङ्डादाटः 
श्लोकः--““तस्य तद्घनं शरुत्वा ।” इत्यादि ।|६॥ 


शब्दाथः--कोप ककंशाःक्नोध॒से कठोर वर्ताव कले वाते । 
लाङ्गलेन को 1 जौ पुराने । क्पपिकैः पटैः=पूती कपडो से ।1६॥ 

छन्थयः--कोपककंशाः राचसाः तस्य तत्‌ कचनं श्रलला तस्य 
लाङ्गलं जीर्णः कार्पासकंः प वेष्टन्ते ॥1६॥ 


सरलाथ-क्ोध के कारण कठोरता पुं वर्ताव करने वान्ते राचतसौ 
ने हेपुमानूजी के पचन को सुनकर उनकी पृछ मे परान सूती कपडे लपेटनेः 
क्तगे (६॥ 


श्लोकः--““संेष्य्यमाने लाङ्गले 1" इत्यादि ॥१०॥ 


४। 


गब्दाथः--संवेष्य्यमने=वस््ो से पूः को सपेटने पर ! महाकपिः 
हनुमावरं । चनेषुःजंगल में । शुष्कं इन्धनम्‌-भरूखी लकडी को! आसाद्य 
पाकर । हताशनः=प्रनि ॥१०।॥ 


. अन्वयः-लाङ्ग.ले सवेष्टयमाने महाकपिः वनेषु 
, भ श्रासाच हृतारन इवे व्यवधघते ।1१०।} न ^ । 


( १६२) 


सरलार्थः--फपटो के प में लपैटने फ प्रवाद्‌ हनुमानजी का 
शरीर यने भसौ लकटी फो पाकर भभक उटते वाली प्राग कौ भांति 
बेदकर बहुत बटाहो गपा ॥१०॥ 

श्लोक--“तंतेन परिपिच्याय 1" त्यादि ।११॥ 

शब्दाथे--ततेन=तैल से । परिपिव्यसीचिकर । तव्=उष पू भ । 
उपपादयगुउत्प्र कौ । सदत वालवृद्वाःहनारो वन्ते च दृढे । 
निशाचराःराचेस । प्रीति नग्भुः-प्रसन्न हुये 1 ११॥ 
, शन्वरय--प्रम ते लेन प्ररिपिच्य तय्र॒श्रग्नि उपपादयन्‌ सहस्वाल- 
वृद्धाः निशाचराः प्रीति जग्मु; ॥११॥ 

सरलाभ--उसके पाद तेल से उनकी प्ठफो भीगा फर उन 
सवने उसमे धाग लगादी । हजारो वच्चे प्रौर दृढे रादस प्रतयत्त 
परषन्न हुये ॥।१९॥ 

ज्लोकः--““तस्ते सतृताकारम्‌ 1” त्यादि ॥१२॥ 

शब्दार्थ-संवृताकारमु-गोलाकार । परिगृह्य~पकडकर । ष्य 
प्रसत्त ह्ये ॥१२॥ 

नवय--ततः; तै हृष्टाः रचसाः सवृत्ताकारं सत्यवन्तं महाकपिं 
कपिकुञ्जरं परिगृष्छ ययुः 1१२] 

सरलाथंः--उसके वाद वे सव प्रसन्न राचस धिरे हुये स्त्यवान्‌ हाी 
कै समान उस हनुमा्रेजी को परकडकर चले भये ॥१२॥ 

श्लोक--““शडः.ख भेरी निनादैश्च 1** इत्यादि ॥१३२॥ 

शच्दा्भ--शंज्न भेरीनिनादैः=शह्न भ्रौर ` नगाडों के शब्दो से। 
स्वकर्मभिः घोपयन्तः उनके श्रषरा्धो को धोपणा करते हये । तां पूरी 
उस लंका में । चारयन्ति स्मन्धुमाया (1१३॥ 

छन्वय--क्र रकर्मणः राचसा; स्वकमं भिः शङ्क भेरी निनादैः 
धोपयन्तः तां पुरीं चारयन्ति स्म ॥१३॥ 


इर" ( १९३ ). 
` सरलार्भ- म क्म करने वलि रादसों ने श्रपने कर्मो के दाया शंख 


"नगाडे श्रादि से शब्दों से उनके अपरावों की धोयणा करते हुये उने 
हुनुमादुजी को उस लेका नगरी मे द्रुमाया | १३१ 


श्लोक-- तशच्छित्वा स ताम्‌ पशाद {° इत्यादि 1१४1 


शब्दा्भः--ताद्‌ पारानु-उन वन्धनों को ! द्धिल्ला-तोडकर 1 वेगेन 
वेग से 1 उत्पपाततनउद्यल गये ।१४] । 


छअन्वयः--सः महाकपिः ततः तावर पाशाद्‌ चित्वा वेगवात्वै अयं 
महाकपिः वेगेन उत्पपात्त ननाद च । ९५] 


। सरला्थं--उसके वाद हनुमादजी उन कन्बनों को तोड़ कर वेग से 
चले । हनुमाच्‌ वेग से उच भ्रोर उन्टोने बडी गजना की 11 ₹४। 


श्लोकः--“ततः भरदप्तलाङ्ग लः!" इत्यादि ॥१५॥1 


शब्दाथेः-परदीप्तलाङ्ग.लः-नलाई गई पूच्च वाला ! सिच्‌ दिव 
बिजली ॐ सहितं । तोयदः=वादल । भवनन पु-मडलों -के शिखर 
पर ॥१५॥ 

अन्वचः-ततः प्रदीप्त ॒लाङ्ख.लः महाकपिः समिदयद्‌ तोयदः इव 
लद्कायाः भवनाग्र पु विचचार ॥{१५॥ 


सरलाथ--उसके वाद जलती हई १ वाले हनुमाचूली विजली " 
सहित चादल की तरह लंका के महलो के शिर प्र घूमने लगे ॥१५॥ 

श्लोक--“"ृहाद्गहं रा्सानाम्‌ ।* इत्यादि ।१९॥ 

शब्दाथं-गृरादगरह-एक धर से दखरे षर । वीक्ष्यमाणः = देवते 
हये 1 भसनेस्तः=निभंय । प्रा्रादानू-महलों पर 1 विचारधमे - ॥१६॥] ` 

स्वयः-- वानरः ग्रहाद्‌ ग्रहं राकप्ानां उद्यानानि वीक्ष्यमाणः असंचस्वः " 
सः प्रासरादानु चचार १६] 


सरलाथे-वे हतुमादरजी एक षर समे दूसरे षर भौर रादौ के 
चगीचों को देखते हये निमयं महेलो पर धरमने सगे ॥९६ 


{ १६४) 


श्लोक--"“भ कला यनं महातेजाः 1'" इत्यादि ॥१७॥ 


शब्दायः--मद-क्तवा=तोडफर । संयुगे=युद्ध मे । रचासि-राचसों 
फो 1 ृत्वा=मारफर । दण््वा~मलाकर । रराज--शोभने लगे (॥१७॥ 

अन्वयः-ः महातेजाः महाकपिः वनँ भक्त्वा संयुगे रचांसि हत्वा 
रमां तं पुरो दग्ध्वा स रराज ॥१७॥ 

सरलाथ-उन महाम्‌ तेजस्वी हनुमायेजी पै भ्रशोकं वाटिका को 
तोटकर गुद भं राद को मारकर रौर सुन्दर लंका नगरी फो जलाकर 
वे शोभन ते 1१७] 

शलोकेः--“ी महेद्रस्मिदशेश्चरः ।" एत्यादि ।}१५॥ 

शब्दाथैः- तरसीव धारण मरने वाला ! मिदशेश्वरःरदेवताभ्र 
फे स्वामी । यमः=मृलयु । भोम; == चन्द । कालःमूत्यु ॥१८॥ 

छन्बय--ग्रयं त्रिदशेश्वरः मदेन्धः वस्र धा सा्तात्‌ यमः वा वर्ण 
प्रनिनः कालः दः भ्रमिः भरकः धनदः सोमः श्रयं वानरः न स्वयमेव 

सरलाध--यह बया देवताभ्नौ, के भ्रधिपति वघ धारण करने वालां 
शुद्र दै ! मा साक्तातु काल वरुण, वायु, र, श्रग्नि, सूं, कुवेर, या चद्धमा 
है ? यह बन्दर नहीं है सात्ताद्‌ फाल है ॥१८॥ 

` शलोकः--““लंकां समस्तां संपीड्य 1” इत्यादि ।1१६। 

` शब्दाथेः-- समस्तां म्ण । संपीड्यनदुःखी करके । लाङ्गलानि 
पु की ्राग को । नि्वपियामसनु कदी । समुर =षागर मे ।१६॥ 

छन्वयः--हरियुद्धवः महाकपिः समस्तां लंकां संपीड्य तदा समुद्र 
लाद्ध लाग्तिं निर्वापियामास ।१६॥ 

सरलार्थ--वन्दसे मे शेष्ठ हनुमातरूजी ने समस्त लंकां भो दुःखी 
करके उस समय समुद्र मे पुद्धकी अग को वुं दिया 1१६॥ 


~= 0 0 


युद्धकाटम्‌ 
प्रथमः सर्गः 
राम्‌ विभीषण संल्लापः 


विभीषर उवच- 
श्लोकं--यावत्न लंकां सममि्वन्ति । इत्यादि ॥१॥ 


शव्दायं--ष्ययुवाः-दादरूप भरस्व वाले ! नदायुवा--नदस्प , 
शस्य दाले । पर्वतज्टमाताः-प्वंत के शिखर समान । वती मुखाभवन्दर ४ 
समर्मिद्रगन्ति-परक्नमरा क्ते ह 1१॥ 

अन्वयः--यावत्‌ दंषरायुषा नखायुषाः परवतङ्टमात्राः बलीमुल्ाः 
लूं न चमभिद्रवन्ति तावद्‌ दाशरयाय भैविली प्रदीयताम्‌ ॥१॥ 

सरसाथ-जव तक दात्र स्य शस्त दराले. तया नखरूप॒शस्ववाते 
पवेत तुत वेदर सका के ऊपर आक्तमर भहीं कर ते है वतक हे राच 
सीतासखमक्तोलौटा दो 1{१॥ 

श्लोकः--“यावच् गृह्णन्ति शिरांसि दाराः \» इस्ादि 11२९ 

£ -िरसिः (= व रागेरतिःः ष्टो 
शच्टराथः--भ्वराप्ठ-मस्तर्लो क्ते । रास्ता समसे षोड श्ये ! 
व्योपनं~च्ख के समान तीच । वायसमान वेनाः = पदनतुल्यवेनन 
वालि (रा 

अन्वयः--यावत्‌ रादरपुङ्खवानां किरासि रमेर्ताः वचोपेमाः दादु 

समानेबेगणाः वाखा; गृहुन्ति तावत्‌ मैपिलौ दाशरथाय भदोयताम्‌ 1६२ 


( १६६) 


सरलारथ॑ः--अव तक राचतो के सिरो को राम के द्य राशोडेगये 
व के समान तीदण॒ एवं वायु के तुत्य वेग वलति वाण नहीं तेते है ठव 
सीत्य राम ष्रो च्रैयदो) 

श्लोकः-““जीस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे लं 1" इत्यादि ॥३॥ 

शब्दाथे--जीवन्‌ =जीते हृए । नमोदयसे = नहीं घोडे जाभ्रोगे । 
सविव्रा~सूयं के द्वारा । वासवस्य-इनद्र के । सं~पआकाश । भनुप्रविष्टः= 
धसे हुये ॥३। 

-छन्वृयः-- सविता प्रथवा मर्दूभिः गुप्तः तवं रामस्य गे मोदय से 
वासवस्य भङ्खगतेः न भृत्योः न छं न पाताले अनुप्रविष्टः न मोद्य से ।1३॥ 

सरलाथः--शूयना सय प्रयवा देवताश्नो के चिपाने पर भी तुम 
रामक द्वारा छोडे नहीं नामोगे । इन्द कौ गोद में चने पर, भूत्युसे 
रकार अथवा परताल भें चले जनि पर भी तुम्हे राम नहीं चोडगे ॥२॥ 

रवण उवाच 

श्लोकेः-“धतेत्सह्‌ सपलेन ।'त्यादि ॥४॥ 

शब्दार्थः--वेद्‌~रं 1 सपलेन सहे~सद्रु $ साथ ! भाशीविषेणन 
सापि के साव | शत्रुसेविना-शत्र के साय रहुने वाला ॥1४॥ 
, अन्वेयः--सपतललेन सहं श्रथवा ऋूद्धन भ्राशीविषेण सह्‌ वसेतु शत्रु से 
विना भित्र प्रवदेनं सह्‌ न संवसेत्‌ ।५४॥ 

सरलाथंः--शत्रु के साथ अ्रयवा कुद्ध सांप के साथ मनुष्य षाहेतो 
ह पर्तु शश्र का सेवन करने वलि दुष्ट मित्र फे सय न रहै ॥४५॥ 

श्लोकः--“जानाम शीनं ज्ञातीनां ।" इतादि ॥५)) 

शब्दाथैः-- शीलं -स्वभाव । ज्ञातीनां भाई वांषववों फ । शीलं 
स्वभाव को । व्यसनेपु-कष्टो ओ । हष्यम्ति-प्रसम्न होते ह ।\५]। 

न्वयः--ह रास { स्वे लोकेषु ज्ञातीनां शीलं जानामि एते ज्ञातयः . 
जञातीनां व्यसनेषु सदा हृष्यन्ति ।1५॥ 


(१६७) 


सरलाथैः--हे बिमीयण 1 समस्त संसार मं -माई घान्ववों के 
स्वभाव को भ जानता हू । ये भाई वान्वच श्रपने वन्युप्रौ-के दुःखो मे सदा 
प्रसन्न होते ई ॥५॥ ““ “ 

श्लोक--“या पूर्वं गजः स्नाता ।“इ्यादि ॥६॥ 

शब्दा्ं--गनः= हाथ 1 स्नाला~नहाकर । रजघुन । दूपयत्रि= 
दूपित करता है । श्रनाेपुनदुप्टो के साय । सौहुदमु-मिवता ,॥६॥ 

अन्वयः--यथा गजः पर्वे स्नात्वा हस्तेन रजः ग्य श्रात्मनः देहं 
दूषयति तथा म्रनारयेषु सौहृदम्‌ भवति ॥६॥ 

सरलाथैः--जिस प्रकार हावौ पटने स्नानकर सु से धूल लेकर 
फिर श्रपने शरीर को दूपित कर देता है उस प्रकार दृष्टो के साय मित्रता 
होती ै।६॥ 

श्लोकः--“्न्यस्ते वं भिघंब्रयाद्‌ 1" इत्यादि 1७1! 

शाव्दाथः--एवंविषंइस प्रकार । ब्र यात्‌-मोते । अस्मत्‌ मुहूर्ते 
इस समय मे | कुलपांसनम्‌-कुलकल्क ।|७॥ । 

अन्ययः--ह निशाचर ! भ्रन्यः एवंविधं वावयं ' ब्र यात्‌ अस्मिन्‌ 
मृहूतन भवेत्‌ त्वा कुलपांसनम धिक 1७|| 

सरलाथः-हे विभीयण ! बरन्य व्यक्ति इस प्रकार वचन कहँ पर्तु 


तुमह इस समय एसा नहीं कहना चाहिये । कुल कलङ्क तुमकोचिक्कार दै ।1७॥ 
विभीषण उवाच-- 


श्लोक--““अत्रवीच्च तदावाक्यं ।* इत्यादि 1८ ` ` . 
शव्व्‌] णे--जातक्रोषः-उलन्न क्रोववाला ! अन्तरिचगत.-पआकाश मे 
रहे हए 115॥ 


अन्वय--तदा जातक्रोवः भ्र॑तरि्गत्रः श्चीमान विभीषणः राचसाप्िं 
. भ्रातरं वाक्यं अब्रवीत्‌ 11८] 


खरलाथं--तव उत्पमक्रोष चाले श्रंतसिति भे. रहे -हुएु विभीषल ने 
चसो के स्वामौ माई रावण को यह्‌ वचन कहा |< ` 


( १६५) 


` श्लोकः--^्स त्वं भ्रातासि मे राजन 1" ऽइत्यादि ॥\६॥ 

रब्दरथं-्रहि-कहौ । पितूसमःपिता के तुल्य । धर्मपयेनधमे 
मयं मे ॥६॥ 

अन्रय--है राजन्‌ ! सः त्वं मे ज्येष्ठः प्राता भ्रसि यत्‌ इच्छसिमां 
त्र हि पितृसमः मान्यः धर्मपथे स्थितः न ॥६॥ < 

सरलाथ-हे राजव 1 तुमे मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो प्रतः जौ चाहोसो 
मुक्तो कहो । श्राप मेरे पिता कै तुल्य हो शरोर धमं के मागं में स्वत 
नहीं हे ॥६॥ । । 

श्लोक --रप्ियस्य तु प्यस्य 1” इत्यादि ॥१०॥ 

शब्दाध-्प्रिमस्य-षटट पथ्यस्य=हितकारक । वक्ताकहने वाला । 
श्रोता सुनने वालाः कालस्य पाशेन = मृत्य फे पाशते ॥१०॥ 

श्न्वयः--प्प्रियस्य प्थ्यक्य वक्ता श्रोता दुलभः भवति । सर्वभूताः 
पहारिएः कलस्य पाशेन बद्धम्‌ ॥१०॥ 

सरलाथं -कडवी भ्रौर.हितभयो बात कंहुने भौर सुनने वाले कालं 
के पारमे वंषद्के ६ ॥१०॥ । 

श्लोकः--“न नश्वन्तमुपेदेयम्‌ ।' इत्यादि ॥११॥ 

शुव्दा्थ-नृशयन्दमू=नप्ट होते हए । दीप पात्रकसकाशैः=दीपक शरीर, 
श्रग्नि के समान तेजस्वी । न उपेत्तेयम्‌--उपेच्ता नहीं करना चाहता | ११॥ 

्रन्यच--यथा प्रदीप्तं शरणं नश्यन्तम्‌ न उपेद्ेयम्‌ दीपपखक संकाशं 
काञ्चने भूपरः शितैः ।११॥ 

सरलाथ--् भ्रोराम कै भ्रग्नि के समान देदीप्यमान सुवशा प्राशरपणो 

, के समान सुन्दर तीडे वाणो से ्रापकी मतय नहीं देखना चाहता ॥११॥ 

श्लोक“ न त्वामिच्छाम्यहुम्‌ ।" इत्यादि ।१२॥ 

शब्दा्थ--त्ां तुमको । रामेण = राम के हारा । निहते-मारे गये । 
शुराप=वीर । रणाजिरे-युद भूमि में ॥१२॥ 


( १६६) 


्नन्वय--रामेण शरः निहतं लं अहं दषु र इच्छामि रणाभिरे 
शराः यलन्तः कृतास्त्राश्च ।1१२॥ 


सरला्थ--राम ॐ वाणो के द्वारा मारे गये तुमको देवना गीं 
चाहता । युद्ध भूमि में शूरवीर, बलवा एवं यड गस्वधारी योदा नष्ट 
होते है ।॥१२॥ 


श्तोक--'“कालाभिपन्नाः सीदन्ति 1” इत्यादि ॥१३॥ ` 
शबव्दाथं--कालाभिपन्नाः=मृद्यु के यधीने 1 वालुकासेतवःन्वाचु के धू 
की तरह । मर्पयतु-सहन करिये 1 गु्त्वादुज्येष्ठ होने के नति 1 हिव~ `“ 
मिच्छता-कल्याण चाहने वाते भने ॥१३॥ । 
अन्धय--कालाभिपन्ना- अन्तः यथा वालुकासेतवः तया सीदन्ति 
गुख्तात्‌ हितम्‌ इच्छता यत्‌ च क्तम्‌: तत्‌ मपयतु १३ . 
सरला्थं-ृत्यु के वशीभूत होकर वदे वदे योद्धा भी वालू को मीत 
कै समान नष्ट हौ जाते द । जिनकी श्राय समाप्त हो जाती दै उनको प्रप ` 
हदा की वात ्रच्छौ नहीं लगती है । श्रत रापको बड़ा समक कर भापकी ' 
„ दहित कामनासे मेने जो कु कहा है उसे चमा कर ॥१३॥ 
श्लोकः---“भात्माने सर्व॑या स्व 1" इत्यादि ।1१४॥ 
शब्दाथे--ग्रात्मानं स्वयं को । रक वचाभो । सराचसम्‌--खयचेो के 
साथ ! ते स्वस्ति ्रस्तु-~प्रापका क्त्याणए हो 11१४ 4 


अन्वय-स्वेवा इमां सराच्तसम्‌ पुरीं मात्मानं च स्वं ते स्वस्ति भर्तु 
गमिष्यामि मया विना सुखी भव ॥१४॥ 


सखरलाथः--्राप अपनी भोर रासो सहित इस पुरी की रता कर ` 
आपका कल्याण हो 1 लीजिये, मेरे विना आप श्रानन्दसे रहिये, भै तो 
जाता हु १६५ 


न्0 0 ~ 


दवितीयः समः 
परिभीषणए-शरणागतिः 


शलोक--"युषत्वा पर्यं वाक्यम्‌ 1 इत्यादि 1१॥ 
शब्दाथ-त्युक्ला=एेमा फह फर । परपनकटोर 1 रावणातुबन् 
विमीदरा । मुहूर्तेन भर में । भाजगाम-~प्रायया ॥१॥ 
अन्वय--रावणानुजः ऽति पसप वायं रावणं उक्तवा गुहेन य 
रामः स समए भाजगाम ॥१॥ 
सग्लाथ--विभोषरा इस प्रकार फडोर वचन वचतं दावण को कं 
फर चण भर मे जहां राम ओ्रौर तद्म थे वहां श्रा गये ॥१।॥ 
श्लोक--““पं मेरशिलराकारम्‌ 1 इत्यादि ॥२॥ 
शब्दार्भ-मेरकिखराकारमू--मिर पव॑त फे समान । गगस्यंनभाकाश 
मे रहै हये । शतहृदामिवः=विजली कौ तरह । महीस्याः=भूमि प्र षे ॥२॥ 
श्न्यय--दीप्ताम्‌ शतहदाम्‌ श्व महीस्थाः वानराधिषाः मगनरस्यं ` 
मेर रिखराकारं तं ददृशुः ॥*२॥ 
सरलार्थ काश भँ वमचमाती विजली के समान भूमि पर खे 
बन्द्ो ने श्राकाशमें रहे हमे मेर पव॑त के समान ऽस विभीषण को 
देखा ॥२॥ 
!.. श्लोक-“चिन्तयित्वा पुदतं' तु ।” ॥२॥ 
 शब्दा्थ--चितयिलला विचार कर । मुहं =दो घड़ी । बानयिपः= 
सुग्रीव । उवाचनबोते १1३ 


शै 


(२०१) 


छन्वय--वानराधिपः मृतं चिन्तयित्वा हतुमतमुखा्‌ ताद सर्वाब्‌ , ! 


वानरान इदं उत्तम वचन उवाचं 11३1! 


सरला्भ--बानरों का राजा सुग्रीव दो घड़ी विचार विमशं कर 


हलुमान्‌ प्रसृति सव वन्दरो को यह उत्तम वचन कहने लगे ॥२॥ 
श्ततोक--“एपः सर्वायुधोपेतः 1" इत्यादि ।४॥। 


शब्दार्थ-सर्वायरपेतः-सव शस्त्र से सज्ज । चतुभिः राचः सह । 


चार राच के सांय । श्रम्येति-परा रहा है । हन्तु मार को । 
प्रयध्वमु-देचि्ये ।1४॥ 


छन्वय--एषः सर्वायुधोपेत्तः राचसः चतुर्भिः राचसैः सह्‌ श्रस्मामू 
हन्तुं अभ्येति पश्यध्वम्‌ न संशयः 11४11 


भैः 


सरला्ैः--यह समस्त शस्त्र से सुसज्जित राचस चार राचसों के 
साय हमे माले के तिये आ रहा है । इसे देये 1 इसमे सन्देह नहीं है । 1१ 


श्लोक--““तेषां सं भाषभाणानाम्‌ 1" इत्यादि ॥५॥1 


शब्दाथः--प्रन्योल्येपरस्पर । तीर-किनारे को । ग्साय~प्राप्त 
कर्‌ | -खध्यनप्राकाश में रहर केर 1५॥ 


॥ 


श्रसाय,खस्थ एवे व्यतिष्ठत्‌ 11५॥ 


सरलाथः- जिस समय वानर लोग श्रापस मे इस प्रकार की व्रातः कर . 
र्दे ये + उसी समय विभीपण समुद्र के उत्तरी तट पर प्राकर आकाश में 


ही. व्ह्र चये ॥५॥ | । 
विभीपण उवाच-- १: ५५६" 


} “ ५ ६।४ 


॥ 
1 


श्लोक--“^रावएो नाम दुव तो । इ्यादि 11६11 


शब्दराध- दुद ्ः=दुराचारी । र्ेशवररावण 1 अ्रुज-योस 
मई } श्र तः्=प्रसिद ।६॥। 


छन्थयः--भरन्योऽनयं संमापमाणानां तेपां विभीषणः उत्तरं ` तीरं 


7 ५५ 


(२०२) 


अन्वयः--राकेश्वरः रावणः नाम दुव्रृततः रासः तस्य प्ररं मतुः 
भरात्रा विभीषण इति धतः ॥६॥ । 

सरलाधे--रा्सं के श्रधिपति रावण नाम का एक दुराचारी रादप् 
है उस्रका छो गाई विमौपणा नाप पे मै परसिद्ध हु ।॥६॥ 

श्लोक--“तेन सीता जनस्थानात्‌ । इत्यादि ।\७॥ ५ 

शव्दाभः-तेन उस रावण के दवारा । जनस्थानाद्‌~रण्डकारएय से । 
उद्धृता~उडाई गई । विवशारराधीन । जयायुपंनजटायु को । दृष्वा= 
मार कर ॥७॥ 

अन्धयः--तेन जनस्थानात्‌ सीता उद्धृता जटायुपं हत्वा विवशादीना 
रा्तसीभिः सुरदधिता शुदा ।७॥ 


सरला्े--उष रावण के दवारा सीता हरी गई ध्रौर जटायु फो मार्‌ 
कर प्रत्र एवं दुःखी बह सीता रापिसयों कै द्वारा सुरपति एवं रोकी 
ग्रं ।[७॥ । 

श्लोकः-- “तमहं हेतुभिः वाक्यैः 1" ॥८॥ 

शब्द्राथ--तं=उस रावण को । विविधैः वाक्यैः-मिन्न २ वाक्यो से ।, 
हेतुभिः=युनितत पणं । निवत्यतां लीढा दो । न्यदशंयमू-समसायां ॥८॥ 

छअन्वय--ग्रहं तं हेतुभिः बिविधैः वाव्ैः `सीता रामाय निवत्यतामू 
दति पनः पुनः न्यदंयम्‌ ॥॥८॥ 

सरलार्ण- र तरह तरह ॐ युक्तदुणं बाया से रारण की 
समाया कि “प्राप श्रीराम को सीता लौदा दै "-इसी भें भला है यहं 
वार वार मने कहा ॥०॥ 

श्लोकः---“^ च न प्रतिजग्राह 1" श्यादि ॥६॥ । 

शब्दार्थं-न प्रतिजग्राह्~स्वीकार नहीं किया । कालचोदित.-मू्यु से 
प्रित । विपरीत्तः~मरणासन्न । उच्यमानं कटा गया ॥६€॥ , 


(२३) 


अन्वय्‌--कालयोदित- घः वणः उच्यमानं दितं वास्य विपरीतः 
श्ओीपनेम्‌ इव न प्रतिनग्राहं ॥६।॥ 


सरला्थै--काल पे पर र्ति उस रावण ने मेरौ धात नदौ मानी-रीक 
उसी प्रकार जते मरणासन्न पुष श्रौपध नहीं तेता है ॥६॥ . 

-शूलोकः--“सोऽहं परपित्ः तेनं !" इत्यादि ।१० 

शब्दाभ-दासवदु--गौकर को शरद्‌ ! अवमानितःतिर्छृतं 1 
त्यक्वा = छोड कर । शरणां गतः~शरेणा मे रपा हू ॥+१० 

अन्वयः--तेन श्रं पररपितः दासवत्‌ श्रवमानितः पुत्राद्‌ दरि च 
त्यक्त्वा रावे शरणं गतः ॥1१०॥ 

सरलार्भः--उ रवण ने मुभे वहत स कोर घाते करी ओर भेरा ` 
अपमान मौ किया] दसौ त्ने प शरपने स्वी पुनो को द्यो कर प्रीराम कौ 
शरण मे श्राय हं ॥१० 

श्लोक--“स्लोक शरण्याय! इत्यादि 11१ १॥। 


, अन्वयः-छवं लोक शररयाय महत्ममे राषवाय दिभः उपस्थितं मा 
विभीपी निवेदयत्त ।।११॥ 


सरलाथैः--मगवाद्‌ राम सवो शरण देते वाते ई, आप सोच उनसे 
जाकर निवेदन करं कि विभीपण राया है ॥११॥ 
सुप्रीव उवाच-- 

श्लोकः--““एवतते वचनं श्र ला 1" इत्यादि ।\१२ 


शब्दार्थं --लघरुविक्रम=गरस्य पराक्रम वाले । संरव्ु--वराहदं के 
साथ ! प्रत्वीतु--कहा \\१२ 


ऋन्वयः--लपु पिल्नमः पुरीव एतत्‌ चनं श्रू ला लद्मएस्य अग्रतः 
रामे सेरव्धम्‌ इदम्‌ भ्रमिवीत्‌ 11१२1 


(२०४) 


सरला्थः-- पराक्रमी सुग्रीव ने विभीषण की यह बात सुन करः्ीराम 
के पस जाकर उनसे लद्मणजी के सामने कु धवराहृट के साय 
कहा ।१२॥ 
श्लोक--““राबणएस्यातुजो भ्राता ।" इत्यादि ॥१३॥ 
शब्दार्थं --ग्रनुनःग्डोटा । भता=भाई । भवन्तं~प्रापकी । शरणं 
गत.--शरेणा मे प्राया है ॥१३॥ 
अन्वय--रावणस्य मनुजः भ्राता विभीषण इति श्रू तः चतुभिः 
रत्तोभिः सह मनन्तं शरणंगतः ॥1१२॥ 
सरला्थ--रावए का छोय माई विभीपणए चार राचसो के साथ 
श्रापकी शस्य में श्राया है ॥१३॥ 
श्लोक--'श्रविष्टः शध सैन्यं हि 1" इत्यादि ॥१४।। 
शव्दाथः- प्रविष्टः गया है 1 अ्रतकरितः = अचानक । भ्रन्तरं- 
लन्ध्ा~प्रवसर पाकर । निहुन्यातु-~मार तेगा | उलूुकः=उल्तू ।१४॥ 
अन्यय ~- प्राज्ञः मरतक्ितिः शत्रुः सनयं प्रविष्टः उलूकः वायसमु इवे 
अन्तरं लन्ध्वा निहन्यात्‌ ॥१४॥ ४ 
सरलार्थ म्राज अ्रकस्माद्‌ शत्रु को सेना का बुद्धिमानू एकं योद्धा - 
हमारी सेना में ्रगया है । जैसे उत्तु कोभ्नों को मार डालता है उसी प्रकार 
श्वसर पाकर वहं हमे मार डलेगा 11१४ 
श्लोक--“ष्यतामेष दण्डेन !* इत्यादि ॥१५॥ 
शब्दाथेः- तीते ए-~कडोर । दणएडेन~दरड से । सषिवैःसह~पानो 
के साय ! नृशंसस्यकर.र १५) 
छन्वयः-- सचिवैः सह्‌ एषः तीत्रेख दरुडेन वध्यताम्‌ हि नृशंसस्य 
` रावणस्य एषः भ्राता विभीषणः श्रस्ति 11 १५।1 
सरला्भः--मन्तियो केसा इसे कठोर - दण्ड देकर मार. डालना: 
-चाहिय क्योकि यह क्र र रावण कृ भाई.विभोपर है ॥१५॥ 


[1 


( २०५) 


श्लोक--“"न भवन्तं मति धेष्ठमू |" इत्यादि ।१९॥ 

शब्दाथे-मति श्रेष्ठि भे धेष्ठं वदतां वर्द~श्रप्ठ वक्ता} 
अतिशाययितुं =उतल्लंधन करे को ] न शक्तः=समथ नह है । १६ 

अन्वय-- हे समयं ! वदतां वरं मतिश्रष्टं भवन्तं त्र न्‌ वृहस्पतिः 
प्रपि ्रतिशाययितु' न शक्तः | १६॥ 

सरलार्थ--मगवान्‌ श्राप वुद्धिमानों भे श्रेष्ठ, तत्व का निशंय कले! 
मे समं भ्रोर श्रेष्ठ वक्ता है । वोलने में सात्तत्‌ वृहयति भ प्राप से बाजी 
नहीं ले सक्ते || १६॥ 

भलोकः--“दौराल्यं रावरो दृष्ट्वा ।” इत्यादि ।|१७॥ 

शव्दाधैः--दौराल्यं दृष्टता । त्वयि तुम्हारे विपय में । श्रागमनं= 
राना । युक्तमू-उचित है १७] 

अन्वयः--रावणे दौरात्म्यं दृष्ट्वा तथा त्वयि विक्रमं तस्य श्रागमनं 
ुक्तमू वुदिमतः तस्य सदृशम्‌ ॥१७॥ ष 


सरलार्भ--विभीपण ने तुम्हारे पराक्रम एवं रावण कौ दुष्टता 
को देखकर दोनों के गुण दोपों का विवार करे उसका यहां ्राना 
उचित ई श्रौर वुद्धि से उसफे योग है ॥[१७॥ 

श्लोकः--"देशकालोपपन्न' च !' इत्यादि 11१८ 


शब्दाथे -देशकालोपपन्न देश ग्नोर कालके भ्रनुकरूल । कायंविदं वरः= 
कायं जानने वालों मे श्रेष्ठ । भ्रभिसंहितमू-भीतरी अभिप्राय । चिप्र 
जल्दी ।१८॥। 


छअन्वय- द कायंविदां वर ! कार्य देशकालोपन्नम्‌ प्रायेण अभिसंहितम्‌ 
चिप्र सफलं कुस्ते ॥१८॥ 

सरलां: हे कायं जानने बालो म शष्ठ] इस -विमीपण का 
कायं देश श्रौर कालके भ्रतुकुल है । मनुष्य का भीत्तरी श्रमिप्राय शीघ्र 
स्पष्ट जाहिर हो जती है । प्रयत्न करने भी दाया नही जा सकता । १२! 


( २०६) 


श्लोकः--“उद्ोगं तव संभ द्य ।› इत्यादि ।१६॥ - 

शब्दाः संय = देवकर । भि्यावृत्त यवहार । बधं शला 
मरण सुनकर ॥१६॥ 

अन्यय--तव उदचोगं रवरणं च मिथ्यवृृत्त' संप्ेस्य वालिनः वधं 
सग्रौवं अभिषेचित्म्‌ श्‌ त्वा ॥१६। 

सरलार्भ--परापके उद्योग, रावण के दुव्यंबहार, वालि का भरण 
ग्रीर सुग्रीव की राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकेर वह्‌ श्राया है ॥।१६॥ 

श्लोक--“"रज्यं प्राथंयमानश्च ।" इत्यादि ॥२०॥ 

शब्दूा्थ--राज्ं राज को 1 भ्ायंयमानः=चाहूता हरा । वुद्धि 
समभु कर । पुरस्कृत्य-~सत्कार करके । संगरह-रलना चाहिये ॥२०॥ 

अन्धय--राभयं प्रायंयमानः इह बुद्धिपूं रागतः । एतावत्‌ पुरस्य 
भरस्य संग्रहः युज्यते ॥२०॥ 

सरला्भ--राज्य पाने कौ इच्छा से यह रिभीपणा समभवम्‌ कर 
्रापके पास प्राया है रतः इका सत्कार करफे इसे प्राश्रम देना उचिते 
जान पडता है ॥२०॥ 

राम उवाच-- 

श्लोकः--““मित्र भावेन संप्राप्तम्‌ 1 ॥२१॥ 

शब्दार्भ- मित्र भवेन भिवता भे ! संप्रप्तमु-ाये हुये । सतां = 
सज्जनो के लिये । भर्गाहितमुन=प्रतिन्दिति ।।२१॥ 

.दन्यय--मित्र मावेन संपराप्तमु कंचन न त्यजेयम्‌ । यद्यपि तस्य 
दोपः स्थात्‌ सतां एतत्‌ भ्रगहितम्‌ ॥२१॥ । 

सरलार्थ--विमीपण भित्र भाव से मेरे पास आया ” है, लिये 
, मै ऽसे त्याग नहीं सकता । सम्भव है कि उनमे कई दोप -भी हो परन्तु 
दोषी करो. आश्नय देना, भौ सर्पो कै ये निन्दनोय त्हीं है ॥२१॥ 

श्लोक--“ुष्टो.प्यदुष्टो वा,। इत्यादि ॥२२॥: ; ^ 


(२०४) 


शब्दरार्भ--रजनीचरः-रादस । सूचमे= तनिक 1 अहिसं~अक्ल्याए 1 
कतु कले के लिये । प्रक्तः-असमयं ॥२२॥ 

अन्वयः-दुष्टः अदुष्ट; वा श्रपि भवेत एषः † रजचनीचरः मम 
सूम अपि अहितं कतुं कथंचन ग्रशक्तः ।।२२।1 

सरलार्थ षट श्रयवा श्दुप्ट महं है इसत क्या ? है तो बह रदतस 
ही 1 यहे मेर चिक मी कमी रहित नहीं केर सकता है ॥२२॥ 

श्लोक--'“पिशाचान्‌ दानवाद्‌ 1"* इत्यादि २३ 

श्दाथं--पिशाचान्‌ पिशाचो को । दानवादु-असूये को । भद्ध 
स्यगरेएुनरङ्ख ली मात्र से 1 इच्छनु-चाहतता हु ।।२३॥ ॥ 

ऋअन्वयः--दै हरिगणेश्वर ! पृथिव्यां पिशाचा दानवदि पाद्‌ 
रा्सानु इच्छन्‌ तानू अद्ध त्यग्रेए हत्याम्‌ ।\२३॥ 


सरलाधं--हे बानराविप ! पृथिवी में पिचाचर श्रनुर्‌ यच तथा रासो 
कोम अङ्खली मात्र से दी उन सवक नेष्ट कर सक्ता हू ॥२३॥ 

श्लोकः--+न हन्यादानृंस्यायेम्‌ 1" इत्यादि ॥२४॥। 

शब्दा्भ-शतु ~शु को ! न हु्याद्‌~न मारडाते 1 श्तदुःखी 1 
हृप्तः-=धमंडी । ्ानृस्यर्थिदूनदया घर्म की सर्द के तिये } र्था 

अन्वय- है परतप ! भ्रावृशंस्याथंम्‌ भ्रमि शत्रु न हन्याद्‌ आतः 
यदि वा इप्तः परेयां शरणं ्रायत्तः ॥२४ 


सरलयाथं-हे परम तपस्वौ ! दथावमं करौ राके स्यि मीशु को 
वहीं मारा चाहिये ! दुःखी अ्रयवा धमंड वह श्रपनी शरण मे भ्राजता 
है तो शर्ण देनी चाहिये ।\२८॥ 

श्लोक--“्रपि भराणान्‌ परित्यज्य 1" इत्यादि ।1२५॥ 

शब्दाथ-प्राणानू--भाणो को 1 परित्यज्य~दछोड कर 1 ` कृतात्मना 
दयान मनुष्य के दास 1 मोहा्-अरनान से 1२५॥ 


1 


^ | (२०८ ) 


छअन्वयः-कृतालना अपि प्रान परित्यज्य शरणागतः रपिततव्यः 
- कामात्‌ भयात्‌ मोहात्‌ वा तं न स्वति ॥२५॥ । 
सरलाथः--दयालु मनुष्य फो चाहिये किं वह प्राणो को चोडकर 
भौ शरणागत की रत्ता करें । जो व्यक्ति इच्छा से भय से प्रथा अज्ञानं से 
उसकी रचत तरीं करता है ॥२५॥ 
श्लोक--“्वस्या शक्त्या यथा न्यायं 1" इत्यादि ॥२६॥ 
. शब्दाथे--स्वस्या्रपनी । शक्त्या = शक्ति से । यथा त्ययंन=्याय 
क शरतुसार । भ्ररदितुः= रुपा नहीं करे वाले के पश्यतः~देखते हुये ॥२६॥ 
श्मन्अय~ स्वस्या शक्त्या यथा न्यायं यस्य भ्ररचितुः पश्यतः, शरणागतः 
विनष्टः यत्‌ लोग्ाहितम्‌ पापम्‌ ॥२६॥ 
सरलधि-परपनी शक्ति के अनुसार न्याय कै अनुसार निस शरण 
नहीं देने वाले व्यक्ति के देखते हे शरणागत नष्ट हो नाता ह वह्‌ सोक 
निन्दित महाव पाप गिना जाता है ॥२६॥ 
शलोक --“अभये'सवं तेभ्यः 1" यादि ॥२७॥ ` 
शब्दार्थ--सर्व भूतेम्यः=सव प्राणियों के लिये । भरमयं्ममयदान 1 
द्दामितदेता ह । अरस्यन्दसको । भ्रभयं=अरभयदान । दत्तम-दिया ॥२७॥ 
छ्मन्वयः--सर्ं भूतेभ्यः ्रभये ददामि मम एतद्‌ त्रतम्‌ हे हरि श्रेष्ठ , 
एं प्रानय मया भ्रस्य भ्रभयं दत्तम ॥[२७॥ 
सरलाधं--सव प्राणियों कै लिये मँ भभय दान देता ह यहं भेरा ` 
अटल नियम है 1 हे बानर श्रेष्ठ 1 विभीषण को ले प्रावो । फैन इसको भी 
अअभयदान दे दिया है ॥२७॥। द, 
श्लोक विभीषणो व्रा यग्रीयो वा 1" इत्यादि ॥२! 
शब्दार्भ--रामस्य = राम का । वचः = वचन को.) भूलामुन 
कर ॥२८॥ ,. 


(२०६) 


छन्वय--विभीपणः सुग्रीवः यदि वा स्वयं रवणः प्सरवेगेश्ेरः ` 
सुगीवः रामस्य वचः धत्वा ॥२०॥ । 

सरला्भं--यदि विभीषण सूग्रीव या स्वयं ` रावण भी शरणा में 
आजाय तो श्रभय दान दे सकता हु | इस प्रकार राम के वचन को 
सुन कर वानराधिपति सुग्रीव ने राम से कहा ॥२८॥। 

श्लोकः--“श्रत्यभापत काकुत्स्थं 1" इत्यादि ।|२६॥ 

शब्दा्भ--काकररस्यं याम को । सहाद नमिता से । परमिषोदितः= 
भ्रोरितं ॥२६॥ । 

अन्वय सौहार्देन ब्रभिचोदितः काकुत्स्थं प्रसयभापत है धर्मन ! 

लोकनाथ ! भुखावह्‌ } ग्र किं चित्रम्‌ ॥२९॥ 

सरलाथ--इस प्रकार मित्रता घे प्रेरित होकर सुप्रीव ने राम प 
कहा कि है घम॑त्त ! लोकनाय { इसमे केया श्ारचर्यं ई ।२६॥ 

श्लोक--“यत्तवमारथं प्रमपिथाः )"' इत्यादि ।)३०॥ 

शब्दार्थः प्रभाषेथा कहते हो । सत्ये स्थित=सत्ामं में रहे हये 1 
मस~मेरा 1 भ्रन्तरात्मा~दिल । वेत्ति--जानता है ॥३०॥ 

अन्वयः--हे प्रायं ¡ सत्यवान्‌ सत्पथं स्वितः त्वं प्रभाेथाः मम 
.्रपि भ्यं श्रन्तरात्मा विभीषणं शुद्ध वेत्ति ३०) 

सरला्थैः--दे आयं ! पराक्रमी श्रौर सत्मारगे मे स्थित. प्राप कटूते हो 
वह्‌ ठीक है । मेरी भी यह अन्तरात्मा इस विभीषण को पकिव 
मानत्ती ह ३० | 

श्लोकः--“श्नुमानाच्व भावाच्च । इत्यादि. 1२१ 

शब्दा्-परतुमानात्‌ = ञरतुमान से । भावात्‌ = अरथिषाय से । 


श्रस्माभिः सह~हमारे साय । नःनहमारे 1 सचिव मित्ता -को ।' 
उपैतु-=प्राप्त करे ॥२३१॥ 


(२१०) 


अन्वय--है राघव ! अनुमानात्‌ भावाद्‌ सर्वतः महाप्राज्ञः बिभीपएः 
सुपरोधितः तस्मात्‌ शीघ्र प्रस्माभिः सह वृत्यः भवतु सलितं अम्ु- 
पतु ॥३१ 

सरलाथ-दे राम ! म्रनुमान से ग्रीर अभिप्राय से अच्छी तरहते 
दमने बुद्धिमाद्‌ विभीपण की परीता करली है इस लिये शीघ्र वह , हमारे 
समन हो जवि श्रौर हमारी मित्रता को प्रप्त करे ॥३१॥ 
राम उवाच- 

श्लोकः--“्रहं हत्वा दशग्रीवम्‌ 1" इत्यादि ।॥३२॥ 

` शब्दा्थः--अहं = यै । दशग्रीवम्‌-रावण को । हत्वा=मार कर । 

सम्रहस्ते = प्रहस्त फे साय । सानुजमू-खोटे भाई के साय । लवा-तुमको । 
राजानं करिष्यामि-राना वनाऊगा । सत्यसव । त्रवीमिबोततां 
ह ।॥३२॥ 

अन्वय--अहं सपरहस्तं सहानुजं दशग्रीवं हला लां राजानं करिष्यामि 
एतत्‌ त्वां सत्यं बरवीमि ॥३२॥1 

सरलाथ--मे हस्त भौर छोटे भाई के साथ रवण को मार कर 
तुमको राजा बनृऊगा । यह मै सत्य वात तुम्हे कहता ह ।\२३२॥ 

श्ोकः--“सोतलं वा भराविरेत्‌ 1" इत्यादि ॥२३॥ 

शब्दार्थ--रसातलं = भूमि मे । भाविशेव्‌ =अवेश कर लेवें । पितामह 
सेका्शसज्ह्या के लिये । जीवन्‌-जिन्दा रहता हुमा । मे=मेरे द्वारा । न 
चिमोचयतेःनहीं देगा २३३ 

छन्वयः--रावणः रसातलं पातालं वा प्रविशेद्‌ पितामहषकाशं वा 
लीवम्‌ मे न विमोचयते ।३३॥ 

सरला्थैः--यदि रावण पृथिवी मे या पात्तालमें या ब्रह्मा के पास भी 
-चला जावेगाः तो भी जिन्दा रहते हए मेरे दाया वह छोड नहीं 
जायगा ।३३ । । 


(२११) 
श्लोकः रहला रावणं संस्ये 1" इत्यादि \।३४॥ 
` . शृब्दार्थः--सेसये=यद्ध मे । सपुत्रवलवेन्धवम्‌ = धूत सेना. ओर 
चभपुम्रो के साथ । राद रावण को । श्रहत्वा=न मार कर ! त तिसृ 


मातृभिः शपे-तीनों माताश् की सौगन्ध खाता हूं । न प्रवेच्यमि-पवेश 
नहीं कल गा १३४॥ 

अन्वय--संस्ये-सपतर वलवोन्धवम्‌ राच हतवा तिसृभिः मातृभिः 
शपे श्रहं श्रयोध्यां त प्रवेक्ष्यामि ।३४।] 


सरलाथैः--गुदध मे पत्र सेना श्रौर बन्धुं के साथ रावण को विना 


मारे मै अयोध्या मे प्रवैश नहीं करूगा । तीनों माताग्रो की सौगन्ध खाकर 
कद्ता हू ।३४।॥ . 


क (9 (9 (0) 


तृतीयः सगः 


सीतायाः अग्निपरिथ॒द्धिः 


, राम उवाच-- 

श्लोक--युदधो बिक्रमतर्वै च इत्यादि 1१11 

शब्दाय :--विक्रान्तःपरक्रिमं से 1 हितं-हितकर 1 म्रयतः=विचार 
करते हुये । सफलः सफल हो गया ॥१॥ 


छअन्यय--युद्धं विक्रमतः तथा हितं मंनयतः ससैन्यस्य सुग्रीवस्य 
म्म्य परिभ्रमः सफलः 11१॥ 


सर्लार्थ--रेना-सहित सुप्रीवने युद्ध में पराक्रम दिलाया त्तथा 
समय समय प्र भु हित कर सलाह देते रहै ई, इनका परिम मी सफल 
हि गया ॥१॥ 


{ २१२) 


श्लोक--“रदता तु मयः वृतम ।" इत्यादि ॥२॥ 

शव्दा्थैः-रतम्‌ = सदाचार । श्रपवादं -तोकनिन्दा । :व्यडःय~= 
केलेकं | श्रात्मवेशस्य अपने वंश का ॥२॥ 

छन्वयः--सवंतः वृत्त अ्रपवादं च रचता मया प्रस्यातस्य श्रातमवंशस्य 
व्यडः यं न परिमाजिता ॥२॥ 


सरलाशरः-र्भैमे चारों तरफ से सदाचार की रपा कर्के 
लिए, तया श्रपने को अपवाद से मृक्त करे एवं प्रपते प्रल्यात वंश करा 
कलंक मिटनि के लिए ही यह सव कुठ करिया है ॥२॥ 

श्लोक~--“श्राप्त धरित संदेहा 1” इत्यादि ॥३॥ 

शब्दार्थः--आप्त बसि पदेहा=चरिव मे मिसके संदेह दै । प्रति- 
मुते-सामने । स्थिता~लडी है । नेत्रा तुर्य ~व के रोगी के ।॥३॥ 

अन्धयः--मम त्वं पराप्त चरित्र संदेहा प्रतिमुखे स्थिता नेतरातुरस्य 
दीप इव मे हढा प्रति क्रूला असि ॥२॥ 

सरलार्थ हारे भरित मे सन्देह का अवसर उपस्थित है फिर 
भी तुम मेरे ामने खड़ी हो । जैसे श्रां के रोगी को दीपकं कौ ज्योति 
नहीं सहात्ी, उसी प्रकार श्राज तुम भ्रलन्त श्रप्रिय जाने पडती हो ॥३॥ 

श्लोक--“तद्गच्छ त्वामनु जानि ।" इत्यादि ॥४॥1 

शब्दार्थ गच्छं-जाभो । लां =टुमको 1 भ्रतुजानेआन्ञा वेता हु । 
लया-ुम्हारे से । कार्य=मतलव ॥१४॥ 

श्न्यय-तद्‌ यथेष्टं गच्छ॑ त्वां ्रनुजनि है जनकालने 1 
हे भद्र { एता दशदिशः त्वया मे कायमु नास्ति 11४11 

सरलार्भः--शसतिये है जानकी { तुम्हारी जहां च्छा हो, चली. 
जानो । मै भ्रपनी भ्रोर से तुम भ्रतुमति देता ह । ये दसो दिशा तुम्हारे 
तियै' ली ह । भुमेः अव तुमसे कोई भतलवं तहं ह ॥४॥ । 


(२१३ ) 


॥। 

श्लोक्र--"कः पुमास्तु कुले ` जाततः ।" इत्यादि ॥५॥ 

शब्दरा्--पुमादुनधुय । कुमे जातःनकुलीन ! परणृहोपितां =दूसरे 
के घर में रही हुई । स्विय॑=स्वी को । पुनः ब्रादद्यातु=षठर ग्रहृण करर ५ 

अन्ययः--कुले जातः तेजस्वी कः पुमानू परणृोपितां स्वं सुहत्लो 
मेन चैतसा पनः श्रादद्यातु 11\५॥1 

सरला्थ--कौन दतरा कुलीन पुरुप होगा, जो तेजस्वी होकर भी 
दूरेके घसं द्हीहू्स्रीको मित्रके लोभसे प्रहा करेया} अतेः 
अव तुम जहां जना चाहो जा सक्ती हो 11९९ 

शलोक--“यदर्थ निजिता मे तवं । ` इ्ादि ॥\६॥। 

शब्दाथेः--यदर्थ-जिस कारण से! भे-मेरे से । निजिताजीती 
गई । आसादितः-षाप्त किया है ! अभिष्वङ्गः सेह 1\६॥ 

अन्वेयः--यवयं लं मे निरित्ता मया सः रयम आसादितः मे सपि 
अभिष्वङ्गः नस्ति यथेप्टं गम्यताम्‌ इति \।६॥ 

सरलार्थः जिस भ्रपयश के निवृत्ति के लिये मने तुम्हे जता है 
वह फल यु प्राप्त हो गया । मुभे तुम्हारे पर कोई त्रम नदीं हतम 
श्रपनी इच्छानुसार जहां चाहो वहां जा सक्ती हो ॥)६॥ 

इ्लोक---““ततो वाप्प यपरिव्ति्नम्‌ 1" इत्यादि ७१ 

शच्दाभः--वाप्यपरि विलत भभ से भोगे हये । आननं मुख को 
परिमार्जन्ती साफ करती हुई । गदुगदयागदृगदक से 1}७॥1 

अन्वयः--ततः वाष्पपरिक्लन्न श्वम्‌ आननं परिमाजेन्ती शनैः शनैः 
गद्गदया वचि भर्तारं इदं श्रत्ेवीत्‌ ॥।७॥ 

सरला्थः--उसके वाद नेत्रो के जल परे भोगे ये मुष. को अंचल से 
पोती हई सीता श्रपने स्वामी रघुनायजी से द्गद्‌ बाणी मे बोली ॥७॥। 

श्लोक --““कि मामसदशम्‌ चावयम्‌ 1 इत्यादि 11511 


( २१४) 


रान्दरार्ध-मांनमुभक्े । ब्रषटशं अनुचित । श्रोवरदार एमू-कढोर 

वचन | प्रवरृत्तः~साधारेण मनुप्य । स्चं~रुखा ।५॥ 
छन्यय-हे वीर ! प्रकृतः प्रकृतम्‌ इव मां एटशं श्रोवदार्णं मघ- 

शं सतं वावेयं फ श्रावयते [[५ा। 

सरला पराणनाय ! ज॑से सावार मनुष्य किसी तुच्छं मतुष्य 
की यात फरता है उसी प्रकार श्राप पसे भ्रनुचित एवं कठोर तया स्ते 
वचन मुभे कथो मुना रहै ह । ॥*॥! 

शूलोकः--“न तथाऽस्मि महाबाहो ।“ इत्यादि ॥\६॥ 

शब्दा्ध--मांसमुभको । श्रवगच्छसि-सममते हो । -परलययंगच्छ 
विश्वास्‌ को । स्वेन चारितरैए-पपने सदाचार की । श्पे-शपथ खाकर 
कृती हू" ॥९॥ ` ~ 

छ्रन्यय-दै महावाहो ! रहं तथा न म्रस्मि यया मां भ्रवगच्छिमेः 
प्रत्ययं शच्छ स्येन चारिव्रिए ते शपे ।६॥ 

सरलाभ॑-हे महाबाहु ! मुम पर विश्वास कीजिये । म श्नपे 
सदाचार्‌ की शपथ खाकर कहती ह राप मुभे जसी समभ रहे है वैसी 
म नहीं हू ।६॥ 

श्लोक--"धृयक्‌ स्वरीणां प्रचारेण ।" इत्यादि ।१०॥ 

शब्टाथे--पृथक्‌ नीचजाति कौ स्मियो का । प्रचारेणनमाचरण से । 
जातिल्वे-स्वीजात्ति पर । परिशंकसे-संदेह करते हो ॥१०॥ 

छन्वय--स्वीरं पृथक्‌ प्रचारेश जातित्वं परिशंद्ध से यदि ते 
परीचिता एनां शंका परि त्यज 11१०॥ 

सरलार्थः--नीच श्रेणी की स्त्रियों का भ्राचरण देखकर यदि श्राप 
समूची स्त्री जाति प्र सन्देहं कते ई तौ यह उचिते नहीं ह! यदिमेरे 
स्वसाव को ्रापने भ्रच्छी तरह प्रखा होता प्रपते मनसे सदेह को निकाल 
दीजिये ।1१०॥ । । 


॥, 


४ (२१५) | 
, शलोकः--“त्या तु दृष शूल 1" इत्यादि ।\११। ` \' 
शन्दाथेः--तृप शृ ल~नृपकेसरी 1 रोप॑नकरोष को । ` प्रसुता 
वशीभूत होकर । लघुना ग्रो । मनुष्येण इव्मतुष्य की तरह्‌ 11१९ 
अन्य--दे ृप शादूल ! रोपमेदातुवत्ता त्वया सथरुना मनुष्ये 
इवे स्तीत्वमु एव पुरस्छृतम्‌ 1११ 

` सरलारथ--दे रााग्नो मे भेष्ठ ] ;ब्ापते क्रोध के वशीभूत होकर 
शरे मनुय कौ तरह श्राप मेरे शौले स्वमाव का वि्चारन करे, 
साधारण स्तयो की भांति मुभे कलत समम लिया ॥११॥ 

श्लोक--““न प्रमाणी इतः पणिः +" स्वादि १२१; 

. शब्दार्थ प्रमाणोकृतः-्ीकार कहीं किया! निपीडितिः=ग्रह 
का गया । भक्तिःभनुराग । शीलं स्वभाव । पृष्ठतः कतम्‌-~-एक साथ 
मूला दिया ॥१२॥ 

अन््रय--वाल्ये निपीडितः मम पणिः न प्रमाणी कृतः ममः भक्तिः 
शीलं च ते सरव पृष्ठतः कृतम्‌ ॥१२॥ 


सरलाध--वचपत मे विवाह ॐ समय ग्रहा भवि गये भेरे हाय को 


भी तुमने प्रमाण नही माना । तुम्हरे परति मेरे श्रनुराग शरोर भेरे शील को 
आप्ते एक साथ शरुता दिया ॥१२॥ 


श्लोक--“दति ब्रबन्ती ए्दती 1» इत्यादि ॥१३॥ 
शब्दार्थः-ति बर बन्ती प्रकार कहती हुई । रुदती-रोरी हुई 1 
दीनी । ध्यानेपरायणम्‌~ध्यान म लगे हुये 1१३ 


~ अन्वय--ईति ब्र बन्ती श्दती वाप्पगद्गदभापिएी सीता दीनं 
घ्यानपरायणं लद्ाणं उवाच ॥१३॥ 


सरलाथ--इस प्रकार बोलती हुई तया रोतो हुई आसुरो से गद्गद 
कंवाली सीता दुःसौ तथा ध्यान भे मन लकमण मे कहा १२३) 


(२९६); 

श्तोकः--“नितां मे कुर सौमित्र इत्यादि ॥१५॥- 
शब्दाथे--ज्यसनस्य दुःख का भेयनसू=प्ौपष | मिष्याप वादोपहता= 
` शठो. लोक निन्दा से दूषिते । जीवितु = जीने के लिये । न उत्सहै-नहीं 
चाहती हु ॥१४॥ 

अन्वय-ह सौमित्रे ! भस्य व्यसनस्य भेषजम्‌ मे वितां फुं 
मिथ्यापवादोपहूता ग्रहं जीनितु' न उत्सहे ॥१४॥ 

सरलाथे-है लद्मण ! इष दुःख का श्रौपथ सूप भेरे तिये चिता 
को वनाभरो । भटो सोक निन्दा से दूपित भे जीना श्रव नहीं चाहती हू ।१४॥ 

श्लोकः--“्रीतेन, शौ भेव ।*. इत्यादि ॥१५॥ 
, शब्दाथ-अर्रतेन-अप्रसन्न । गृरोःमेरे गुणों से । भर्वान्स्वामी 
क दवारा । जनसंसदिजनतां कौ सभा मे । चमा ण्यी । गतिः=सहारा 1 
हेव्यवाहुनमू = भग्न मे ॥१५॥ 
` अन्बय--भन संसदि गुणौ शरपरीतेन भर्वाया रहं त्यक्ता था चमा 
-मे गतिः हव्य वाहनम्‌ न्तुः प्रचये ॥१५॥ 
` सरला्थ-लोगो कौ सभा में मेरे गणो से श्रषर्न मेरे स्वामी के 
द्वारा मँ तजी गई हू | वृह पृथ्वी ही भेरा सहाराहै पै श्रनि में भवेश 
कफुगी ॥१५॥ .*. 

श्लोकः--“स विज्ञाय मनः चन्दम्‌ ।” इत्यादि ॥१६॥ 

शब्दाथे--सः=लद्मए॒ । विनञाय--जानकर । मनः चन्दे मनके 
अभिप्राय को । आकार सुचितम्‌-इशारे से ताये गये ॥१६॥ 

` शन्ययः-सःवीयेवाद सौमित्रिः रामस्य भराकार सूचितं मनशछन्दं 

प्ि्ञाय रामस्य मते चिता चकार 11१६॥ 

सरलाथः--उस पराक्रमी लद्मणजी ने राम के इशारे से -कताये. 
गये मन के भरमिप्राय को समभ ' कर रामके मत में रहते टये चिता करो 
तैयार किया ॥१६॥ , , । 


६ 


(२१७ ) 


श्लोकः--“अरवोमुखं स्तं रामम्‌ \"° इत्यादि) १७) 


शन्दाथैः-प्रदचिणं छृत्वा-दद्धिणा करके । अधोमुखं स्थितं -नीचे 
की श्रोर मुख कयि हये ! दीप्यमानं~अज्वलित । हुताशनं = श्रम्नि के 1 
उपावततन्णास रई 11१७ 


अन्वयः--वेदेही ततः ्रपोमखं स्थितं रामं प्रदधिणं त्वा दीप्यमानं 
त्ता शनं उपावर्तत ॥ १५७ 


सरलथेः---सीता उसके वादं नीचे की ओर मुख बियेदये राम 
क्त प्रदक्षिणा करके प्रज्वलित ब्रग्निदेवं के पास भई 11१५॥ 


श्लोक-“प्रण॒म्य दैवततभ्यश्च 1" इत्यादि ।1१२। 
शब्दां -प्रणम्य--नमस्कार करके । दैवतेभ्य=देवतागनो को ! 
वद्धाज्जलिपुटा~हाय जोड़कर 1 अ्रग्निचिमोहृतः=प्रग्नि ऊँ पास से ।॥१८॥ 


अन्वयः-मैयिली दैवतेभ्यः ब्राहमणम्यः प्रणम्य वद्वाञ्जलि ष्टां 
शरणिं समीपतः इदम्‌ उवाच 11१८॥1 


सरल्लाभ--सीता ने ब्राह्मणों के श्रौर देवताभ्नो की प्रणाम करके 
हाय जोड करं श्रन्निदेव के पास यह कहा ॥१८॥ 


ऋअन्वेयः-, यवा मे दवेदयं नित्यम्‌ ।"' इत्यादि ॥१६॥ 
€ ५५ 
शब्दाय --नापसपति दूर नहीं जाता है । राघवादु-राम से 1 पातु 
रदा करो । पावकः-श्रनि ॥१६॥ 
अन्धयः-यया मे हृदयं सचवात्‌ नित्यं न अप्पति तथा लोकस्य 
साची तवं है पावक { मा सरवतः पातु ।१६॥ 


सरलार्थ--जैते मेरा दिल राम को दोडकर कभी भ्रत्य की तर 
न जाता है अर्यात्‌ सदा रामकेध्यान मेही मन रहाहैउते संसाः 
के -सा्ती तुम दै अ्रग्देव जानते हो । मेरी र्ता करो 1१६॥ 


श्लोकः-“यथा मां शुचां दुष्टां जानाति राघवः इत्यादि २० 


(१८) 


शग्दाथः-शुटचासि शुद्ध चरिववांली । मामू फो । द्य 
दृष्ट 1 जानातिनजानते ह ॥२०॥ 

छरन्ययः--रापवः शुदधवरित्रां मां दुष्टां जानाति तथा सर्वलोकस्य 
साची लवं हे पावक ! मां सर्वतः पतु ॥२०॥ 

सरलाथैः--जैसे यम पवित्र षरत्रवाली मुमको समनो रह । उसी 
सरद समस्त संसार फे भादी है श्रणिदेव ! तुमं भेरी एव तरहसे र्वा 
करो ॥२०॥ १ 

श्लोकः--“एवमुक्ला तु वैदेदी ।" 

शब्दा्थः--एवं उक्वानदय प्रकार बोलकर । वैदेहीरपीता ने ) ˆ 
इताशनं अग्नि कौ । प्रकरम्य~अदततिणां करक । निःशकेनशंका से 
रहितं । प्रमिवेशधुसगयी ॥२१॥ 

च्मन्वयः--एवम्‌ उनला वैदेही हताशनं परिक्रय निःशेन श्र॑तरात्मना 
दीप्तं ज्वलने प्रतिमेश ॥२१॥ 

सरला दरस प्रकार कहकर सीता ने भ्रम्नदिव छौ प्रदपिएा करने 
निवन्व मनते प्रज्तित देदीप्यमानं श्रग्ि मे प्रवेश किया 1२१ 

श्लोकः“ विषाय चितां तां तु !" श्त्यादि ॥९२॥ 

शब्दार्थः विधूयशात करे मर्था चिता ठंडी करे । हन्य 

वादनः=धगिदेव । मूतिमामुनशरीरधारी । हीतवा =सेकर ।|२९॥ 

छ्न्वयः--श्रय तां चितां विदय हव्यवाहनः जनकात्मजां त॑ वैदेहीं 
गृहीत्व प्राशु शू्तिमावु उत्तस्यौ ॥२२॥ 

सरलार्थः--उ्के वाद उस चिता को शात करे धणिदेव जतक की 
प्री उख सीता को लेकर शोघ्र ही शरीरधारी ह्यकर सड हये ॥२२॥ 

श्लोकः--““तश्णादित्यसंकाशाम्‌ । इत्यादि ॥२३॥ 

शव्दा्थः--तरणादित्यसद्धाश बाल पूयं के समान तेजस्वौ + 

तप्तकल्वन भूयाम सुवणं के गहनं बाला । रक्ताम्बरधरा लाल वस्व 
पुनी हू । नील वुज्जित्तमूषनान्साम्‌ धर धराले वालवाली ।२३॥ 


( २१६.) 


च्रन्वयः-स्णादित्यसंकाशों तप्तकाञ्चन मूपग्णां नीलकृल्जित- 
भूणेजाम्‌ रक्ताम्बर धरां वालाम्‌ 1२३५ 


 सरलार्थः--बाल सूयं के समान तेजस्वी तेया सुवर्णं ,के भ्रसद्धारो 
से म्रलड कृत श्याम धुःधराते केशो वाली रक्त वर्पो को धारण करती हई 
सीता को अ्रग्निदेवने राम को दे दिया ।२३॥ 


श्लोकः--“श्रष्लिष्टमाल्या मरणां ।" इत्यादि {२३५ 


शाब्दाथः--अनिलष्टमात्या, भरणाम्‌-ुन्दर विकसितमुष्पमाला प 
गहनो बालो । तयां शपा =परतिवंचनीय सौदर्यवाली । षिभावेभुः--रगितदेव । 
श्रद्ध कृत्वा-गोद मे विव्ला कर ॥1२४ा 


छअन्वयः--विमावसुः भ्रक्लष्ट मात्या भरणां तयाल्पां भ्रनिन्दिताम्‌ 
वैदेहीं रद्धं छता रामाय ददौ ॥२४॥ 


सरलाथेः-रन्नदिव ने सुन्दर विकसितपुप्पमालिका् का.घारण करे 
चाची परशंसनौय तथा अ्निवेचनोय सन्दयं से परिपूणं सीता को .गोद 
विरला कर राम को श्रपण कर दी ।२४॥ 


, श्लोकः “रवीत्‌, तदा रामम्‌ 1" इत्यादि 11२५ 


शब्दाथ-- लोकस्य साची-पंसार का साची । भस्यां पीता म 1 
पापं=पाप .। न विदच्ते-नहौ है} विशुदधभावां-पविन भावों वाली 1 । 
निष्पापां पाप रहित 1 ग्रहुणीष्व=स्वीकार केर ।२५॥ 

श्न्धयः--तदा लोकस्य साठी पावकः रामं शरब्रवीत्‌ हे सम } एषा 


ते वैदेही श्रस्यां पापं न विते विशुद्ध भावां निष्पापां ` मैथिलीं प्रति- 
ग्रहूीप्व ।२१५॥ 


सरलाथं--तव समस्त संसार के सातौ श्रनिदेव ने रम से कहा है ` 
राम { यह्‌ तुम्हारी सीता है, इसमे कोई पाप नही ई 1 पवित्र भावों वाली 
` , ओर निप्पाप इस सीता को तुम स्वीकार करो १२५ 


(२२०) 


राम उवाच- 

श्लोक--“श्रवश्यं चापि सोकेषु ।" इ्यादि ॥॥२६॥ 

शब्दाथेः--पावने-पवितरता के । श्रहेततिय्योण है । दीष॑कालोपिता= 
लम्बे समय पयन्तं रही हई । रवएन्तःपुरे=रावण ॐ रएवास मे ॥२६॥ , 

अन्वय-सीता लकरेषु अवश्यं पावनं ग्रहति हि इयं रावएान्तः पुरे 
शुभा दीघकालोपिता ॥२६॥ 

सरलाथ--सीता सवं लोकों में वश्य ही पवित्रता कै योग्य है। 
यह्‌ रावशा के भ्रन्तः पुर मे लम्बे समय तक रही है ॥२६॥ 

श्लोक-“वालिशो वत कामात्मा 1 इत्यादि ॥२७॥ 

शब्दा्थ--बातिशः=मूं । कामातमा=कामी । लोक-संसार । 
वद्यत्ति--कटेग ! जानकीं ~=सीता को । श्रविंशोष्यः=विना पिच कयि ॥२७॥ 

छअन्यय--दशरयातमजः रामः कामात्मा वालिशः इति जानकीं 
अविशोष्य लोकः मां वच्यति ॥२७॥ । , 

सरलार्थः--दशसय ङे पुव राम कामी श्रौर मूं है इस प्रकार 
जानकी को पषिवे किये विना संसार सुमे कटेगा ।[२७। 

श्लोकः--“नन्य हृदयं सीतां ।” इत्यादि ।।२८) 

शब्दाथः--ग्नन्यहदयां मेरे मे ही दिल वाली । मचिततपरिरदएीम्‌= 
मेरे चित्त मे षसने वाली । अवगच्छामि~जानता हु ।[२५॥ 

शछन्वयः-- महं ग्रनन्यहूदयां मच्चित्तपरिरपणीम्‌ जनकानां मैथिलीं ` 
अवगच्छामि ।२८॥ 

सरलाथेः--म मेरे प्रति भरतुराग वाली मेरे मन मे सदा बने वाली 
जनके पुरी सीता को भ्रच्छी तरह जानता हू । 

श्लोक--'“दमामपि विशालाचीम्‌ | इत्यादि ॥२६॥ 4 

, शब्दा्थः--विशालाची दीष नैव वाली । स्वेत तेजसा~अपने 

-पातिब्रस हेज भे । महोदधिः-समुद्र । वेलां मर्यादा को ।*२६॥ 


; 


(२२९१) | 
ञअन्यय---महोदषिः इव सवेन तेजसा रपिता द्मां विशालां भ्षि . 
रावणः न श्रतिवर्तेत ॥॥२६॥ 
सरलाधः--जिस प्रकार समद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है , 
उसी प्रकार श्रपते पतिद्रत तेज से रा की गई उस विशाल नेत्र वाली सीता 
की मर्यादा का भी राव नहीं उत्लंघन कर सका ।२६॥ 
श्लोकः“ च शक्तः स दुप्टासमा !" इत्यादि ॥३०॥ 
शब्दार्थ-दुप्यत्मा=दुराचारी 1 मनसान्मन से मी 1 अपान 
दुलभ । प्रषपंयितु =पन्नन्त केरे को 11३०५ 
अन्वयः-दृष्यतसः अ्ररप्यां मैयिलीं मनसा श्रपि दीपतां अ्रनि- ` 
शिखाम्‌ इव प्रघपंयितु ॥३०॥ र 
` ` सरला्थः--दयचारी रवण दुलंस सीता को मन से भी द्रु नहीं 
सक्ता था । जसे कोई मनुष्य श्रज्वतित अग्नि की लपटों को दं .नहीं 
सक्ता ह ।।३०॥ 
श्लोकः--“'विशुद्ा त्रिपु लेकेषु 1 इत्यादि ॥३१॥। 
शब्दाथेः--विशुद्धा-पर्वितरं । विहातु -चोडने को । न शक्या=शकव 
शक्य नहीं है । 


अन्यय-त्रिपु लोकेषु विशुद्धा जनकत्मजा मयिली मवा विहातुं न 
शक्य। यथा ्रात्मवता कौ्तिः ॥३१।॥ 


सरलाथेः--तीनों लोक मे पवित्र जकनपुत्री सौता को पै दो नही 
सकता हु | जेते स्वाभिमानी श्रपनी कीति को नहीं छोडता है 1३१।। , 
श्लोक - "^इतयेवमुष्ता त्रिजयी महावलः । इत्यादि ३२ 


शब्दरा्थः--महावलः-परकरमी | प्रशस्यमानः-परथेसा' कियाजातो हुम 
 स्वतेनःअरपने द्वारा किये गये ! क्मणा-कायं से ! प्रियया समेत्य--दीता ष 
साथ ग्राकृर | ३२] 


(२२२) 


शअमन्वरय--उति एवम्‌ उक्त्वा विजयी महायशाः महावलः सुखा 

रावे; स्वकृतेन कर्मणा प्रशस्यमानः प्रियया समेत्य रामः सुखं 

श्रनुवभूव ॥३२॥ ॥ 

सरला्ः--इस प्रकार कह कर विजयी महाव कति वाले महा- ' 

पराक्रमी सख के योग्य राम ने श्रपते दवारा किये गये कार्यो से प्रशंसित सीता 
के साय आकर सुख को भोगा ।३२॥ 


रामभरत-समागमः 
श्लोकः--““रावणं वांघवैः सर्धं \'” इत्यदि ॥१॥ 
शब्दार्थः--रावणं रावण को । बान्धवैः सार्थ-मा्यो के साय 1 
ह्वा=माखर । राम वाहनमू-राम का वाहन । सन्धमू~श्राप्त किया 1 १॥ 
छन्धयः--वान्धवैः सार्घं रावणं हत्वा महात्मना तख्णादित्यसंकांशं 
-रामवाहनं विमानं लग्धम्‌ । १1 
सरलार्थः--वनधुभं क साथ रावण को मारकर उन महात्मान बाल 
सूयं के समान तेजस्वी रामको सवार कै विमान को प्राप्त किया ॥१॥ 
श्लोक--“वनदस्य प्रसादेन ।“ इत्यादि ।\२॥ । 
शव्दार्थः--घनदस्य वेर के. प्रसदेन-भसत्नता भे । मनोजव 
-मलके समान वेगवाला । वैदेह्या“ सह-सोता के -साथ ॥२॥ 
श्मन्यय--धनदस्य प्रसादेन एतत्‌ दिव्यं मनोजवं आसीतु एतस्मि 
वैदेह्या! सह वीरौ भ्रतरौ राघवो ॥२॥ 
सरलार्थ केर की छा से यह भरन्त सुन्दर तथा मन के समान 
वेग वाला विमान था इस पर सीता के-साय दोनों वीर भ्राता चढ गये ।२॥ ` 
श्लोक--“ुग्रीवश्च महतिजाः 1" इति 1३॥ ध. 
शब्दाथेः--महातेजाः=महीव्‌ तेजस्वी ˆ} हृ्ष॑समुदेभूतः=प्रानन्द से 
उत्त नि.स्वनः=महाद्ध्वनि । दिवंनस्वगं को । अस्पुशत्‌-चभ्रा ॥३॥ ` 


(२२३) 


छअन्यय--महातेजा सुग्रीवः राचः विभीपणः तततः हसमुद्भूते 
निस्वनः दिवं श्सयृशत्‌ ।†३॥ 
` सरलार्थ--महान्‌ . तेजस्वी सुग्रीव तया रादसराज विभीपण भी, 
उस पुष्पक विमाप्न पर चृढ गये । उसके श्रनिन्द से उत्पत महानु च्वनि 
स्वगं पर्थ पुव गया ॥३॥ 

श्लोकस बाल युव वृद्धानाम्‌ ।" इति 11४1; 


शब्दाथ --स््रीवाल युव वृद्धानामु--स्व्री वालक जवान प्रौर बु के । ,: 
कीितेकहने पर 1 रथक्कुजर वाजिभ्ः-स्थ हाथी श्रौर धोड़े । 
अ्रवतीयं-~नीचे उतरकर ।1४॥ । 
, ` ऋन्वय--्रयं रामः इति कौिते स्त्री वाल युव वृद्धानाम्‌, ते रथ ` 
कुञ्जर वाजिभ्यः ्रवतीयं महीं गताः ४] ( 


“ सरलाथ -हनुमानरजी के यह्‌ कहते ही कि “ये रामचनद्रजी रा रहे 
दै 1" स्वी वालक युवा श्रौर वृद्ध सभी पुखासियों की हं ध्वनि से श्राकाश ` 
गरज उस सभी हाथी घोड़ो ग्रौर रथो से नीचे उतर गये ॥४।॥ 
श्लोक--"ददशुस्तं विमानस्थम्‌ । ॥|५]] 
शब्दुाथं -विमानस्ये विमान में बैठे हये । कतं=यम को । ददथुः 
देखा । ्रभवरेप्राकार मे । सोमं इव चाद फी तरट्‌ । प्राञ्जलिः भूला= 
हाथ जोड कर 1|५॥। 


अन्वयः-नराः अम्बरे सोमम्‌ इव विमानस्थं {तं दहशुः प्राञ्जलि 
भतः प्रहृष्टः भूत्वा राधवोन्भुखः जातः ॥५॥ 


सरलाथ -- पराकाशं में चन्रमा की भाति पृथ्वी पर ` खडे सभी 
पूखासी बिमान पर वै रामचन्द्रजी का दर्शन करने लगे श्रौर भरतजी 
रमचन््रनी की रोर दृष्टि लगये. हाय जड कर खंडे हो गये ॥५॥ 


श्लोक-- स्वागतेन यथार्थे 1” इति ॥६॥ 


(२२४) 


शब्दाधः--्वागतेननस्वागत ते । रामराम की । श्रपुनयतु-पूना 
कौ | विपप्ण=दुःखी । शोककरितामू=चिन्ता से कृश । ्रासाध~ 
पाकर ॥६॥ 

श्स्रयः--ततः यथायेन स्वागतेन रामं प्रपूजयत्‌ रामः विषरणां - 
शोक कारशिताम्‌ मातरं श्रासाच ॥\६॥ 

सरलाथ--उके बाद भरती ते दूर से ही बड़ी प्रसन्नता प्रवं 
र्व्पा् प्रादिमे रामकीपूजाकी। रामभी दुःखी एवं चिता से कृश. 
मतता फो पाफर परम प्रसन्न हुये ॥६॥ 

श्लोक--सतो रामाम्यनूजञातम्‌ 1" इति ॥५॥ 

शब्दार्ण--रमाभ्यनुल्ातम्‌-रम को भना से । अनुत्तमभू-धेष्ठ । . 
हसयक्त =हंसो से क्त । महाविग॑न्तेनरपतार बाली । महीतले श्वी , 
पूर 1\७॥ 
` छन्रय--ततः रामाभ्यनुजञातं श्रनत्तमं॒तत्‌ विमानम्‌ हंसयुक्तं 
महाविगं महीतते निप्मपात 1\७॥ ॥ 

सरला्थ-तने मे ही श्री रामचन्द्रनौ की प्राज्ञापा कर वह्‌, 
हंषयुक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उततर भाया ॥७॥ 
` शलोकः--“परारोपितो विमानं तद्‌ ।'' इति ॥०॥ 

शब्दार्थ--तद्‌ विमानं उस विमान पर । आरोपितः~वढा दिया । , 
रामं प्रासाद सम 'को पाकर । मूदितः=पसत्न । प्रभ्यवादयत्‌-पणाम ` 


किया ॥०॥ 
श्रन्वयः-स्य विक्रमः भरतः ततु.विभानं रोपितः रामं भसा 


मुदितः पुनः एव प्रभ्यतादयत्‌ ।\*॥ 
सरलार्थः--भगवान्‌ श्रीराम ते सत्यपराक्मी भरतजी को विमान प्र 


चदा लिया श्रौर उम्हेनि रामचन््रजी. कै पास सहैव कर र्द पुनः, 
राम्‌ किया १॥ ् 


(२२५ } 


श्लौक--ते समुथाप्य ककुत्स्थः ।८'इति 1६ =, 
शब्दाथः--तं-भरत को 1 समूत्याप्य~उलकर । षिरस्य~-बहुत 
समय .से.] भ्रतिपयं नेत्र का विपय । परिषस्वजे-अरलिङ्खन दिया ॥९॥ . ` 
अन्वेय--चिरस्य अधिपयं गतः काकुस्थ तं समुत्थाप्य भरतं. शरद 
आरोप्य मुदितः परिषस्वभे ॥९।॥। ५ 
सरलाथे--रतमी को देहे हये बहत समय वीत शुका या श्रत; 
रामने उन्दै उल कर गोद मेँ रिठा लियाश्रौर फिर वद हषं म भरकर † 
, हृदय से लगाया ।६॥ । 
श्लोक--“्रामो मातरमासाय ।” एति ।1१०॥ 
शन्दाथ--मातर=माता को 1 ्रासा्पाकर । विषरणां =ुःसी। 
शोककशिताम्‌ विता से श । मातुः मनः-माता के मन को । प्रसादयत ` 
्रसम्न करते हये । पादौ~चरणो को । घग्राहु=पकड लिये ॥१०॥ ` 


॥ अन्वयः--रमः विषरणां शोककेशिताम्‌ मातरं श्रासा्य प्रणतः ध 
' , मतुः परत; प्रसादयन्‌ पादौ नेग्राह्‌ ।|१०॥ 


सरलाथः-रामने दुःखी एवं धोक से कृश गात्र वात्री भाता को ॥ 
पकर, माता के मन को प्रसन्न करते हुये उनके पैरो को पकड लिया ॥१५॥ 
शलोकः--रभिवाय सुमिवां च ।” इति ।११॥ ५ 
शच्दाथः-पुमितर सुमित्रा को । वंकेयी कैकेयौ को ! अभिर्वाय 
प्रणाम करके । पुरोहितं-वसिष्डनी के प्रास ।।१ १॥ । 
अन्वय--सः परमितरं यशस्विनीं कैकेयीं अ्रभिवाय ` तत सर्वाः 
मात्र; पुरोहितं उपागमत्‌ ॥११॥ - ` 


सरलाथः--उ्के वाद मगवाय्‌ राम ते सुमित्रा श्रौर ्वकरेवो को 
प्रणाम किया । तदनन्तर सव माताश्रों के साथ कुलगुर , .वसिष्ठनी "के 
परस ये ॥११॥ 


(२२६) 


प्लोकः--्वागतं तै महा बाहो 1” इति ॥१२॥ 

शब्दायं--स्वागतं-स्वागत है । प्राञ्जलयः-हायं॒णोडे हये । 
नागरान्नेगर वासी ण्ण । श्रत वनुधकहुने त्तमे ।१२॥ 

प्नन्यय--हे महाबहो ! फौसत्या नन्दवर्धनः ते स्वागतम इति सर्वे 
नागराः प्राञ्जलयः रामं प्रत्र बन्‌ ।|१२॥ 

सरलाथः--उस सम सव श्रयौध्यावासिरयो ने हाय नोड्कर कहा 
भकसत्या के श्रानन्द को वडाने वाते भौराम धरापका स्वागतटै, भापका 
स्वागत है ।" रामे देवा कि सिते हुए कमलो के समान नेगर वासियों 
की, हनासें अञ्जलियां उनकी प्रोर उट हई ई ॥१२॥ 

श्रीरामषट्ाभिपेकः 

श्लोक-- शिरस्यञ्जलिमाधाय । इति ॥१॥ 

शब्दा्थः--शिरसि श्रव्यति अराधाय-हाथ जोड कर । रामम 
को । वमपिरवोतते ।\१॥ 

श्नन्वयः--ैकेव्यानन्दवरधनः सत्यपराक्रमः भरतः शिरसि भरञ्जलि 
श्राय ग्येष्टं रामं वभषि ।॥१॥ 

सरला्थः-केयी के आनन्द को बढाने वाले सत्य पराक्रमी भरतजी “ 
हाय जोड कर प्रपते ज्येष्ठ भ्राता राम को कहै लगे ॥१॥ 

श्लोक--भूजिता मामिका माता ।" इत्यादि ॥२॥ 

शब्दार्थ--मामिका~मेरी । भाता-माता कौं । पूजितारसत्कार 
किया । पुनः=फिर से । ददामिनदेता हू । श्रददाः=दियां था ॥२॥ 

छन्वय ~- भामिका माता पूजिता षदं राज्यं मम दत्तम तदु पुन 
म्यं ददामि वया मम छं भ्रददाः ॥२॥ ५ 

सरलाधथः--मेरौ माता फो श्रापमे वन मे जाकर प्रसक्त किया शरीर 
समस्त राज्य श्राप मृ दे दिया । दही रज्य प्रान फिर ्रापको देना 
चाहता हू मैते कि पूते पने भे दियाथा। 


( २२५ ) 


श्लोक“ खर इवां शवस्य 1 इत्यादि 11३॥ -. 


शब्दाथे--षरः गधा । गति-=रप्तार को, चाल को । वायसःकौम्रा । . 
र्तुः --अनुसरणं कर के लिये ॥३॥ 


छअन्धयः-खरः ्रश्वस्य गति इव वायसः हषस्य व हे . श्ररिन्दम ! ` 
दाम 1 तव मागं भरन्वेतु न उत्सहे 1\३॥ 


, सरलाथेः-जिस प्रकार गवा घोडे कौ रपतार का अतुसरण नहीं 
कर सक्ता है मरौर जसे कौशा हसं कौ गति का अनुसरण नहीं कर सकता 
उसीं प्रकार है शत्रौ कां दमन करने वले राम भँ तुम्हारे सार्गंका 
श्रनुकरण नहीं कर सकता ह ।॥३॥ 


श्लोकः--“्यया चारोपितो वृत्तो 1” इत्यादि ।1४॥ । 
शब्दाथं--श्रारोपितःलगाया गया । अरन्तनिवेशने-धर के अन्दर , 
भाग में । महास्कन्वप्रशाखवायु = वडे कषे श्रौर शवखाभो वाला 11४! 


प्न्तरय--यया ना रोपितः प्रन्तनिवेशने जातः महार वृतः महास्कंषे ` - 
प्रराखवान्‌ सुदूरारोहः भवति 1४] 

सरलाथं--निस प्रकार लगाया शया भ्रन्दर के धरम वडा वृ 
हो जाता है श्रौर महान्‌ घड व शाखां वाला वह अपरं चढने के ` सिये 
अशक्य होता है ।(४॥ । 


श्लोकः--“शीयेत पुतो भूत्वा ° इत्यादि ॥५॥ ५ 
शब्दाथे-सम=वह दृत । पृष्पितो भरूला~विकसित होकर । . 


यस्य दैततोः = जिस ` कारण से ! रोप्यतेः=रोपा जाता है { म्रथं~्रयोजन, 
सतलव ॥1५।। ` 


, अन्वय-सः पुष्पितः भूत्वा फलानि ने प्रदर्शयन्‌ श्येतं यस्य हेतो | 
गोप्यते तस्य भर न भनुभवेद्‌ ॥५॥ । 


` (२२८) ' 


, सरलाथः--वह पृते विकरित होकर फलों को भ दिखाता हमा न 
ध्पने श्राप नष्ट हो जत्ता है । निस करण से वह्‌ गाया जाता है उसका 
. प्रयोजन ही सफल नहो होता है ।\॥ 
श्लोक--एपोपमा महाबाहो ।* ॥६॥ 
शब्दाधं-एषोपमा~यह तुलना । लदर्थतुमहारे लिये । भक्तावर 
~ भक्तां को 1 भृत्याद-नौकरो, सेवकं को । शाधिन्शासन करो ।(६॥ 
अन्वये परहावाहयो ! एषा उपमा त्वदथं वेत्त ्रहंसि अस्मात्‌ है 
` मनुजेन्द्र ! लं नः भक्तारे भृत्याद्‌ शाधि ॥६॥ 
स्लाधं-द महावाहो { यहं उपमा तुम्हारे लिये दौ गई है य 
तुम समने फे योग हो । तुम हम भक्तों प्र श्रौरं सेवको पर शास 
करो ॥६॥ 
श्लोक--“जगदयाभिपिकतम्‌ त्वाम्‌ ।" इलयादि ।॥५॥ 
शबच्दा्ध--मष्याह दुपहर मे । दीप्ततेजसं-तेजस्वी । प्रतपन्तं = 
तपते हुये । भादिवयमू इवं कौ तर्द । मरभिपिकतमुरज्याभिषेक पिये 
| लनम को ।\७॥ 
, श्चन्वय--मध्याह्वं दीप्ततेजसम्‌ प्रतपन्तं आदित्यम इवे श्रय जगदु लां 
सर्वतः प्रमिपिक्त प्रतुपर्यतु ।1७॥ =, 
सरलाधंः--दुपहर भँ तपते हये तेजस्वी सूयं फी तरह भान समस्त 
संसार तुमको सभी तरह अमिषेक ते समचित देले ।॥५॥ 
, श्लोकः--पावदावतेत चक्रम्‌ ! यादि ॥५॥ 
' ` शष्दा्थैः--चकरमु-धमेवक्र । वल्पुधराृ्वी । तावतु-तमतक 4, ` 
` सर्व्य-सवका । स्वामित्व मालिक ॥८॥] | 
, श्न्धयः--यावद्‌ चकं यावती च वुः परादेते इह तावु, स्वं ` 
सवस्य स्वामिलवं भ्नुवर्तय ॥०॥) 


{ 


(२२६) 


सरलार्थः--जव तक यह्‌ धमं चक्र तथा धमुन्रां ह । इष संम्रार 
मै त्वत्त तुम सव के स्वामित्व को स्वीकार करो ।।५॥ 
श्लोक--“भरतस्य वचः श्र तवा 1" इत्यादि ॥६॥ ` 
शब्दाथः--भस्तस्य-भरतजी के ` । वचः भूत्वा=वचन सुनकर 1 
पर्‌ पुरज्जयःचशदु् के नगर `को भीतम वाले ! तथेति प्रतिजग्राह 
स्वीकार किया ॥६॥ । । 
छअन्वयः--परपुरन्जयः रामः भरतस्य वचः श्रूत्वा तया इतत प्रति- 
जग्राह शुभे शरासने निषसाद ॥६॥ 
सरल्लाथेः--शतरमो पर विजय प्राप्त केरे वले श्रीराम ने परती 
के वचत को सुनकर स्वीकार है एसा कहकर मंजर किया ग्रोर चुन्दर 
सिहासन पर ठ मये ॥६॥ 
श्लोक--“ततः स प्रयतो वृद्धो ।” इादि १० 
. शब्दाथ--सं-रम को 1 रलमये-रलमिमित । पीठेन 
पर ] ससीर्ते=सीता के साय । न्यवेशयतुनविठाया 11१०॥ । 
, छन्यय--त्ततः प्रयतः सः वृद्धः वसिष्ठः ब्राह्मणः सह॒ ससोतं रामं 
रतलमये पठे न्यवेशयद्‌ 11१०॥ । 
सरलाथे--उसके वाद कुल पुरोहित वसिष्ठ ने ब्राह्मणो ॐ साथ 
सीता के सहित राम को रतत तिर्मित्र सिंहासन पर विया ।१०॥ 
श्लोक--““वसिष्ठो वामदेव श्च 1“ इति ॥११।। ॥१२॥ 


शव्दा्-नरव्याघ्न नरकेसरी को । प्रसन्नेन -=निमल 1 सु॑धिना= , 
सुगंचिवाला । सहत्राचं इन्र को । वसवेः=प्राठ वसुर कौ तरह । - 
म्रभ्यपिञ्चनू-्रभिषेक किया. ॥११-१२॥ 
` उन्वेय--वसिष्ठः वामदेवः जावालिः, काश्यपः कात्यायन सुयज्ञ 


सीतमः तया ` विजयः यथा वसवः सहनी" वसिवं प्रसन्ने नःसगन्धिना 
सितेन नरव्याघ्र प्रम्यपिच्चन्‌ ।११-१२॥ । 


` (२३०) 


` '. सरला वसिष्ठ वामदेव यवानि काश्यप कालायन दुध ५७० 
“ कवा विजय ते निभे सगित जपे राम का परमियक किया भम्र 
, वस्र ने हजार नेयवाते इनदर का अभिषेक किया था ॥१ १-१२॥ 
. `रामराग्यवशंनम्‌- 
श्लोक--“शरमिषके तदू 1 इति ॥१३॥ 
: ` शृब्दाथं-धीमतः-ुदधिमन्‌ । रामस्य-रम का । अभिपेकेपभि- 
` -षैक होने प्र ॥१३॥ 
^. „. चन्यय--सदा धीमतः रहस्य रामस्य भ्रभिकेके भूमिः सत्यवती पादपाः 
` फलवन्तः ॥१३॥ 
् सरलाथ--उव समय बुदिमाद्‌ श्रौर योय राम का ्रमिषेकहो 
~ जाने पर भूमि सत्यवती हो गई श्रौर इत फलो से लदे हुये ये ॥१३॥ 
कलोक--न पर्यदेवन्‌ विधवा । इति १४ 
. शब्दा्थ--विधवाः-विधवाएः । न पदेव रोती नहीं थी ! 
, व्यालकृतं सापो का । भयं=भय । निदसयुः-चोगो से रहित ॥१४॥ 
. - छअन्धय~-विधवाः न पदेव व्याकृतं सयं न रामे राज्यं प्रशासति 
व्याधिजं भयं वा श्रपि च ॥१५ 
सरलार्थ--रम के राज्य करौ प्रर विवार" नहीं रोती थौ 
प्सो काभयमी लोगों कोनहीहोताथा। बीमारी केभय से रना , 
चिन्तित नहीं रहती थौ ॥१४॥ 
श्लोक--“िरदशयुरभवत्लोको । इति ॥१५॥ 
शब्दार्थ--निदुः-चोर रहित । केबिद्‌-कोई । शर्मा । 
न अ्ृशत्‌=स्पशं भी नही करता था । वृदधाः=गूढे । वालानां लको के । 
, भरेत कार्याणि भरंसैष्ट संस्कार ॥१५॥ 
“ \ शन्वय-लोकः निर्दस्युः अभयद्‌ केचितु भ्रनयेः न श्रसपशद्‌, वृद्धाः 
वातानां प्रेत कर्याणि त कुवते ॥१५॥ 


(२३१) 


सरला्थ--राम के रज्य काल मे केषु बोर नहींःथा, पापकाः 
कोई स्पशं नहीं केरता था । त्तया वटो को वालकं `क अन्त्येष्टि संस्कार ` 
करे नहीं पठते ये ॥१५॥ 
श्लोकः पुदितमेवासीत्‌ ! इति ॥१६॥ 

„. शबव्दाधं-स्वं -सव 1 मुदितमुनपरसन्न । वमपरः-धुमं मे ततर 
रामराम की धरोर । भनुपश्यन्तः--देखने वलि । नान्यर्हिखवु-कप्ट नरह 
पहूचति “ये ॥१६॥ 

अन्वयः--सवं मुदितं प्रासीद्‌ स्वः धं परः अभवच्‌ यमम्‌ एव 
अनुपश्यन्तः परस्परं ताम्प्टव्‌ ॥१९॥} । 
सरला्थंः--राम के राज्य फाल मं सभौ सोम प्रस्त पे, सभी . 


धमेपरायणये । श्रौ राम कौ रोर वेपते हये एकं दुरे को कष्ट नदी 
पटुचति ये 11 १६। 

श्लोकास्‌ बपं सहृत्राणि । इति ।1१७॥ । 

शब्दाथे-वपं सहूल्ारि-हनार वपं तक ! पुत्र सहततिएः-= 
हवारो पत्र पोतरवाले । निरामवान्=रोग रहित । विशोकाः =चितारहित्त 1 १७ 

अन्नयः--वष सहृ्णि आसन लोकाः पुत्र सहन्निणः रामे सव्यं . 
भरशचासति निरामयाः विशोकाः 11१७1 । 

सरलाच्रः-म क राज्य केरे प्रर लोकत हजारो वपं की प्रायुवा्ते 
होते ये } तथा हना पुत्र पौत्र वाते हते थे! समी लोग रोग रहित ˆ 
तया चिन्ता रदित होते ये ॥ १७ 

श्लोकः-रामो यमो रेति 1 इति ।। १८ 

शच्दाथ-प्जानां्रना की } रामः चमः इति~राम की 1 कवा 
बाता 1 नगतुत्सार । रामभूतंरामरूप ॥१२८॥ 


अन्वयः--प्रजानां समः रामः : रामेति कथा भ्रभवतु रामे राज्य, 
भशाम्रति जगत्‌ राम भतं श्रद्‌ ।।१५॥ 


+ 


। (२३२) 
सरलाथे-परजाजनः सर्वव राम नामः की कथानं का वंन करते 
थे ।-रामक राज्य कलमे साया संभाररामरूपहो गया या ॥१५॥ 
श्लोकः--मितयपुष्ाः निलय पलास्तरव । दति ॥१६॥ 
, शब्दाथ --नित्य पुष्पाःनिलयपलो मे युक्त । नित्य शतो वाते 1 
केति वर्पी-समय पर वरस बाला } परजन्यः-वर्पा ॥१६॥ 
श्रन्यय--तरवः निलयपुषपाः निलयफलाः स्कंषविसतृताः पजन्य; कलि 


, वर्पी मास्तः सुखस्य ्रभवद्‌ ॥१६॥ 


सरलाथे--राम के राज्य कात मै पेड नित्य पलों घे तथा लों 


म चदे रहते ये"! वर्षा समय प्र हुमा करती थ श्रौर वायु शीतल मंद 
 शगधित्त चलता रहता धा ॥१६॥ . 


„+ ~° 


श्लोक- र्या दत्रिथा वेश्याः ।" इति ॥२०॥ 
शब्दार्थः सोम पिवनिता-=तोम पे रहित वे । स्वैः कर्मभिः 


. पते भ्रमन कर्मो से । तुष्टा=असन्न ।।२०॥ 


श्न्वयः-- ग्राहाः चत्रियाः वैश्याः शुः लोम विजिता; शरास 
सवैः एव कर्मभिः तुष्टा; स्वकर्मसु पवर्ते ॥२०॥ 


सरलाथः- आह्यश पमन वैश्य मौर शुद्र लोम चै रहित हते ये । 


= श्रपने कर्मो से सन्तुष्ट होकर अरपो कर्मो म रहते े ॥॥९०॥ , 


शलोकः--ासन्ना धर्मरता | इति ॥२१॥ 
शब्दाथ--धमंरताचथमं मे तत्यर । नानृताः = शरसत्यवादी ` नहीं । 


लद सपप्ाशुम लचणो से समन्वित ॥२१॥ 


-श्न्वय--रमे शासति नातरताः भना; धर्मरतः राव्र खवँ सचत ` 
संपन्नाः सदे धम॑परायएाः आन्‌ 1२१ 


सरललाथः--रामं के राज्य काल मे सव प्रजां धमं परायण रोर 


सत्यवादी थी'तथा सव लोग गरुम लचणो से समन्वित एवं धमंनिष्ठ ये २१ 


-* ` (स्क) 
श्लोक--दथं बं सहृल्ाणि । शति ॥२१॥ 
` ` शब्दार्थं -दशव्सहत्ाणि दस हनार  वपं॑तक । शरातृमिः. 
 सदितःमाइयों. के साय । राव्यमूराञ्य । अ्रकारयत्‌=किया ॥२२॥ 
ट । शन्वय- भातृभिः सहितः श्वोमानू रमः दथ वपं सहताणि दशवे 
शतानि च राज्यम्‌ भ्रकारयत्‌ ।}२२॥ " 


सरलाथ--भायो के साध श्रीमाद्‌ रामचद््रनौ न दस हार वर्पः 
''तक राज्य किया ॥२२॥ 
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